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समानाकन यनग्यनाक विद्यायगि- विव क्षिद सम्मान समानित श्री वनक्रलाल मल 
IT 


मैथिली रावा जगडाननी सीगाया TA AA रुनमक॥ उकवान- मानूत्रीमिङ॒ संच्नुगाम्‌। 


अत सहा (आखन साइ) 


विदन खरि का» गसू ala यसम अञ्न FEE जड AE SA न 30 (ARTT 
IIN Fiat IRA SEN) 


मान आखन FÅ खाश निर्मीक्ष क5 SEA (99-79 FÅ मंव ऊँ ने वाइल आय Å 3 परिगुवनजूयी 
उम डाकन कीर्तिजूयी लकी कना यसजग। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


ऊँ जी; AE AN गनि: 


STAM 
I अंकम अद्ि:- 
9.978 0कूज- नृतन अंक सग्यादकीय 
१.२.अंक ३६१ यन RAA 
कला बिम erain 


२.१.अटन-यटन, नाळठ-डघान... शिव-शैकिक यूजा लिळ-यानिक 
A 


२.२. सनी AG मा- TRE यनिबं॥ म TR विग्रकला 
२.३.संडा यास- कलाकृति म अक्षीलगा 


२.४.(गोनीना4- कमान यवनक ARM कथा 'पढ्छ0' क संग 
ग्रकाणिग संक यासक कलाकृतिक AE 


२.३.मेथिलीक "उसन कळा था" मान कूमान यननक दीर्घकथा 
"3550" (विपांकन संङ्ग यास) 


R. 6.38 कामग- समकालीन चित्रकान संकर दास 


LLARA ZR- अयन (भेली झा गकनीकक वलं आनिक कला 
म अलग FEAR वना नदली FI दास 


२.८.शाबिद्‌ यड यास- कामसुत क विना काना वित्र (भेली नदि 
Da- लाककला क साजाग विश्वविद्यालय गुमनाम नायक IT 
कूमान कथय (आ भ॑भिवाला)+ 


२.९.जवोड कूमान यास- Aar सदयाग सवस IFA 


२.१०.सँग यासक विक्र वीछल कलाकृति 


२.११.गेञद्द 0कून- कृष कूमान कथय OT भभिवाला- ७करा 
यंजिवय 


Raa. Bra मा, जनकयन- मिथिला चिगकला- नयाल प्रसंग 
२.१३.१ 0क्रन- EM सा चोत्रनी- इकरा AMY 

खे अंकक अगाय जवना 

३.गद्य खऊ 

३.१.उॉ. IATA मा 'अ(शाक'-शामक नामकनक्ष: थक यनिमीलन 
३.२.संँगाब कूमान जाय 'वरारी'-मंगतोना (INTRA खय) 
३.३.संगाब कूमान नाय 'वरादी'-समीडा- जिनी राज वनि (जल 


3.£. 798 नानायक्ष मि4- ATA (उयग्रास)- २ म खय 


३.७.कूमान मनाउ कश्यय-डा FÅ 
३.६.निर्गला na- अभि शिखा (खय-११) 
३.१. ग्रक्षष N- कनमनर 


३.८.आवचार्य TA म&ल-मिथिला क लाल: ठयग्रास सम्राट 
FATTA 4) आ पाना 


३.७,जा5. किशन कानीशन-लांगी IAEA कराऊ) 


३.१०.लाल दव कामग-मिथिलाम मां(गैन खवान ठ! (AN) 
बिंग नस/ चारु याखगा'क अर्थ जानि EE (लघकथा)/ 
लघकथा- यनयाक निदिवार्थ/ यलला मनानी छकवय (लघ कथा)/ 
लघ कथा- दलदोन/ मेथिली विदेन कथा- -सायनविद्ा/ राग 
जागल- विदन कथा/ सुनैना वटी - मैथिली सामाजिक उयग्यास/ 
लिख यटायेट APIE (लघकथा)/ लघकथा- 2) pp खने 
कान छदीन/ TAR यानि उ0ल-लघकथ। (मेंथिली)/ माडा सश 
लियी (लघकथा)/ लघकथा TA कँ नँय 3 जाआ 


४.वय YS 


४.१.नाञ किशान मिश्रे-अँगस्‌-गम 

४.२.निर्मला Ta- 39 भीगल 

४.३.किशन कानीगन- आ न IM आ जा (वाल MAT) 
४.४.कत्यना मा- IAT 


४.3.जा FÅ N- AA 


ॐ चरो: भाकिनकनिञ् शज गानि/ युरी Fata: Faq: 
गनि aa: le दवा: निर्वद्मा 


Fer प्रार्थना ॐ चूलाकम, अंगनिझाम, GAA, जलम, aq, 
वनरयतिम, विश्रम, सरु दवगागक्षम आ IFA भाँति STAN 


Zama, ज्रो-सूर्य-गन]क्ष,  अंगनिश- Å आ चुलाकक वीय, 
oTA:-39, AAM- सरु दवगा, व्रक्ग- PA 


, | 


ॐ, FÅ यूनंय॥ FA A 
SUL AU ULL UT 
स रूम अंग fam aan अर्गगिठय्‌ दभाइलम॥ 
TITL TM 


ZA माथ, रुआन ÅRG, रुआन यथन संग faat आज्ञादिग 
कन अकि, दस आंजुनक गनगीक वशम ने अकि डा॥ 
३% सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमिसर्व्वतस्पृत्वा 


त्त्यतिष्ठहशाहलम्‌ ॥ 


TZT शूकर ATN 


pet | ti 
यथनसँ SET IA Ta 
Fi DA aml 
LIL T! 


मूदा यञनसँ रुमियाक IA 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


$ (Wheel of Dharma) 


LA (Swastik) 


[| (RÈT. सिद्ठम , Devanagari Anji) 


(Gwang 3l- two small circles connected by u and 


a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


placed at the 


(Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshjl, 


beginning of something) 
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१.१.१ 0कून- नृतन अंक सग्यादकीय 


१.२.अंक ३६० यन रिशक्ष 
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99.598 0कून- FM अंक सग्यादकीय 


१ 


दिल्ली सारिण अकायमीक ग्रद्याग År विराग यनामर्भदायी समिवि 
(२०२३-२०२) 

१० म॑ & AAA + १ नव-व्राक्कशवादी OG IATA YEAR 
ART गशन-सबध लेखक नकि दाथ, ञ शग १५ वर्ख Gs सीमित 
आर्थिक Fam TET मॅथिली लल आान-ग्रा अनायन छथि। 
नचिकता ठीक टेडी यनामभदागी समिति st अकि, आ > 
IWI- दनूक अलि लल काऊ कनप, MAT ड ske 
कथि स कगिआयल ET, ANGA मछल औक नयना हनी ASA 
कथि स वाल जरु समानानन SAR ER ARMY लल 
उटी खगनाक अलार्म अकि आ सं St Et काऊ कनय यगनि। 
लिखु; 

उबाकिन& खान, TT यादव, FM कूमान मा, दवर्शकत 
नवीन, TI वियागी, fa मा, जम कूमान सिंह, अजञय 
सा, वीध Og, नचिकता। 


२ 


कला आज्चादन आ कला समीडा- सेद्वांगिक यश 
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१ 


दिल्ली सारि अकायमीक aar RA विराग यनामर्भदायी समिगि 
(२०२३-२०२६) 

१० म S AAA + १ नक-व्राक्नाक॥्वादी आ. समानानन HAR 
ART गशन-सबधे लखक ने कथि, डा गग ११ वर्ख Is सीमिग 
आर्थिक संसाधनक TET मेथिल लल आान-ग्रा अनायन छथि। 
नचिकता ठीक डट यमामर्गदावी समिति sto अकि, आ > 
आअगज-यिद्धञा दनूक अलिट लल काऊ कनग, ME 3 stas 
कथि स कगिआयल TET, ANGA मछल औक नयना हनी ASA 
FA स वाउल TITT समानाकन SAR TSAR लाकनि लल 
उटी खगनाक अलार्म अकि आ स ढूनका at AR काऊ कतय 
यऽतनि। 

लिखु 

उबाकिन खान, TT यादव, FI कूमान मा, दवर्शकत 
नवीन, TAA वियागी, विद्यानद मा, ma कूमान सिंद, अजय 
सा, वीध OA, नचिकता। 


२ 
कला TARA आ कला समीडा- सेद्वांगिक यह 
१ 


नर्वकी (!) वा ARa मूर्ति (२००० वी.सी.ग्टी.) 
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रानगम ग्रायीनगम कलाकृति Ri घाटी PR ग्राम सामशी सरु 
अकि। 


TL (!) वा मर्लाक मूर्ति अ am (कांग) क अकि IG 
मारनजायासं Tal कलाकानक नाम FET अकि मदा 
ZEIA <टी भारुनआदाडाक कलाक पनिक्षिति ot मारामारी 
चानि ZI 39, यू Å चाकन आ थक ZA माठ Å कलाकृति 
-AR जाड्रीय Aer दिल्लीक सिब्र घाटी at (गैलनीम 
AREA अक्कि। 
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कला आस्रादनक लल आव दखी IA की अकरि ड शकना IFT 
वनवेग ASI 


१.ग्टी sat यावन यूव्वन AR अनकृति अछि। 


LARM 05 अक्वि, वाम दाथ वाम जांघ ov दिन दाथ I 
याकू दिग Å 


३.आँखि A-Aa डे 
४.क fom å 
3.नाक (थायल å! 


6 AR न॥ अछि माग अनाम $OSA आ दाथम यू) दखा 
याऽ नदल SI वाम दाथम २४ ठा यू) मया यिन दाथम माय 
४ य। 


१ककवा कथल कभ TY झी वाइल Å 
&.माथ Mat Ra 3794 Ål 
s GY साय JÅ नशन Å परे Å 


टी मदिलाक अनकृति AZ, थकना नर्गकी कि कळल (गल? की 
ii खेम महिला नर्गकीक काना ठा लड़ दखा Ts? TEN 
संग्रशलय आा er याथी ATT सरम sl नर्वकीक नूयम 
alm रुटय ड यूजूख मार्नसिकगाक यनिक्षाम अकि 34 मिला 
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लखिका जामिला थायळ ज माग्र दटगिरासकान कृथि, सद्य अयनाकं 
डामना लन कथि कला-देटगिशास आ यूनागप्रक अथयन अक्रेत 3 
TIER त्रम उन्न साद अकि। 


२ 


आजनाक यकिया Å PET (२०० IAA. सँ ४० 
Jz.) 


अजनाक set शुरूयन RAR (सरसं यूनान चित्रकला) अकरा 
यकिया नँशक अविसूइन जाअकूमानीक यि, ड गरूना AE 
AZ जा कनम सञ्च NET के 


3 
FAA (९०० Å सँ १०३० AA) 


[खन (विद्वू- वृश्चिकक संचुग)- अकरा अझना अयन जाँघ उघानि 
कऽ देखा I अछि उटेटयन वृश्चिक वितरित के, गरी सँ «ea 
नाम]। 


मामिला थाय७ ot कलाकृगिवी यलायनक कला कहे DA TIE 
भवादीक डायदबक SM (शाविद्र सञ्च जमिलाक नव ले छशि 
कलाक Sefer आ पुनागप्रविद्‌ जमिलाक AR असरुमग 
FA कला डंटविदासकान यवांगना दसा कदे al यांनि आ 
लिंग आर्यगन सणवाम विद्यमान छल, वागयायनक काम सूद आ 
कालियासक AREA WA OT गीग ।गाबिद्सँ व्य 
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यक्निख्यिसँ अकि। डा कळे ala ॐ वृश्चिकक गुलना काम लालयगा 
JF विखसँ कथल IMT अछि आ IGE संकत्गना अश्नाक 
आँधयन चित्रित olal 


- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+9I956096072 so that it can be ad.Oded to the 
Videha WhatsApp Broadcast list.) 


अयन ÅT editorial.staff.videha Øgmail.com यन य0ाड। 


१.२.अंक ३६० यन BAA 


आभीब अनचिशन 

संवाब नाय ISR जीक DRA नीक जा IEA अकि। मूया रूनकन 
उयग्यास मंगनीना कन ag यलि TA AE जागा अकि उ डा 
अयन 3TART नीघ यूना कनवा। 


जयन मंग editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 9 


कला विमर्श नि(बांक 


२.१.अटन-यटन, नाळठ-डघान... भिन-भकिक पूजा लिळ-यानिक 
जूयम्‌ 


२.२.सानी नीलू मा- आार्घनिकताक यिव म आनिक Fre 
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२.३.संड्र यास- कलाकृति म अक्षीलगा 


२.४.(गोनीनाथ- कूमान यबनक ARE कथा 'य20' क संग ग्रकाभि 
IG यासक कलाकृतिक EY 


Ra मेंथिलीक "उसन कळा था" माने कूमान यबनक SER 
"9550" (विपांकन संङ्ग यास) 


२.६.मूबी कामग- समकालीन चित्रकान 4 दास 


LLARA यग्म- अयन (भेली आा गकनीकक AG आनिक कला म 
STAN यळ्वान वना नद्लीद संकर यास 


२.७. NT TF दास- कामसूत क विना काना चिव em नदि 
केक- लाककला क MTT विश्वविद्यालय शुमनाम नायक FG कूमान 
कथय (आा NET) 


Re. Ag कूमान यास- पनिबानक JEAN Is IFA 
२.१०.संड्र यासक किळू वीछल कलाकृति 


२.११.गजड 0कून- FÅ कूमान FA आा Aae SRA 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 44 


यनिवय 
Rav. Bra मा, डानकयून- मिथिला विग्रकला- नयाल 49 


LR. 0कून- (SM मा RAA- डकर यमिवय 
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२.१.भ्‌य्न-परयन, नाछठ-उघान... भिव-अकिक पूजा लिळ-यानिक 
जूयम्‌ 


आअटन-यटन, नाब्र-उघान... भिव-किक पूजा लिक्व-यानिक 4 


यनमश्चन कार्या» 

दडी ATA, नाळठ-डघान, नि-मूजिया कलाकृति नट 
यनग्यनाशप मिथिला आएक उपनभआावनिकणा डा Am कृति अडर, 
अकना FEN आ TEN कनत साँच्चुगिक आयाम दव'म TEN 
ककि यत ! 

(चिर 'अँविका' ATA ) 


IE far 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 3 


यनग्यनासँ खलवाए! 
यनमश्नन कार्या3- mE विमल -AAM | 


qa मिश्र 
FAN रु (गल Z सवा 


यनमश्चन कार्या2- +3 मिश्र- वयर्द 


PA På 
शनि-मूनिया। 


वृषणे चंद्र लाल 


रूमना लेग अछि कलाकान किक दखवथ AM छृथि I 979 
कयाचित्‌ सम्धन्नाक 384 आधुनिकता की थीक आ काना आकन 
सवाम डाकन Z अनूसानक मांग समाउकँ FA AYT वनि 
(गल केक से दखवक प्रयत्न रुल अछि I ढे किक्र जाउन FET 
निते ग नोक छलेक । 


यनभश्चन कार्या3- वृषभ TE लाल- FER कगक लवा ANSÅ 
मीता ! 

qA Å लाल 

मीव, नव-नव का आवड दिडोक AI आडान यश जा बिकसित 
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«BK गािलिल सरु कडा ग्रयास कनी I दमन अर्थ 32 नकि अ 
A-RA, Tak, उघान AR I ढे, उटी अ मिथिला आर्ट 
an यित्रकानीय या म सिमित नकि 9 I समय सावज 
अरिग्यकिक सभक माथम सख वन I 


sekret मा 
क भिनार्मक्षे छथि अकत संयादक ? (अनिकाक) 


मिथिल कमान मा 
निंदनीय 


KENT 


शुरि MT क ल क ' FAT रुंडान ' शर्वं अवर्म RA कट्टा 
ROM अवं अग्र यनंयना नशी लाकनि amt वस वाग al 
ran då संयादक क नाम किनका vs वूमल 2559 अथवा 
नाम लला यन ञिक्का PA रुवाक खगना Stv अदि Ei क 
अँविका कयन अड्डी संयादक - (गोनीनाथ । चिवरकान - Å यास। 
आउटलूक पत्रिका म AI दास क साझाकान छयल कनो आग 
अग्च चित्र क संग 309 चित्र छट) चित्रकान कृष कूमान कथय क 
कवतियय चित्र सव शीव (शरिद ( जयदब,) क यद सव यन 
gan ZUMA Å डाकना करिया सार्वजनिक नः 
Fs FE FZ ZS Gid यनग्यना नशी लाकद्टन ड 
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WÍ यनग्यना क रान I ÅS 3534 


विजयदब मा 

कूभाल-कृष कूमान कथय आय SE वनी यन नदि कथि Å sm 
नाम यन mas मू0 यला दियो। वामयंथ सदेव आयन सक्ष 
यानिव्रिक उच्चश्नंखखवाक यञ्थन IEA AG कलाक नाम यन SG 
ST अश्लीलगा यसानव वामयंथक यिव नदल Ål 


कू्षल- विञयदन मा- 90 edu क निगा A । बामयंथ 
रूनदम FA क ANA OT TT । 

FAA जी क चिर दमन दखल TI 

FA RØA नड, यूना ग्राउक्नन टीम कला 


कूमान यद्मनारु 

JE Fi म रानगीय यनिवान म कालियंक वयेग री वसी अश्लील 
अकि. AT सव0म खनाय ÅT दाट केक. विकनी AN यूल 
आकि वीय यन काना खनाय नकि AN मेक. समया अकरि अ 
AT TS आवक Mom? जखन कि आश्निकगा STAR 
वरीक आ लञमी Fran वराक निवार म वानीक वनेग छेक आ 
AA आ मिलक यनिबानक घाघ गानन री क॑ खाना खावेत 
ET. 
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सूनील कूमान मल्लिक 


मिथिला चित्रक नन आयाम कळल जा IRS SE अश्षिलगा 
दखनिदानक यथा वदलवाक चादी। 


IRA मा 
सनील कूमान मालिक-न्न, SKA अना नरि कदियो 


यनमश्चन कार्या3- नामयंद्र मा- यो की कळू! कशुनादटग अकि PDT 
की अ ३ वगकरोबलि मळ्या(थोबलिम नगरपा ATA OG वनळनयन 
सदीम oTdat आ IE नदि योलक अकि । रुमनासव 
कालीमा<2, सदुखवादू संदाननी सीता AY SU (वनळन नड डेथ) 
am कथि! निव-अकिक यूञा लिळ-यानिक नयम; Vea आ शकि 
उयासक यानो मदाशकिक दर्भन किग कथि ! सवक अर्वानिया/मिगु 
विन वरी AU मेळ । गव <टी घाल घाळदाउड !? OM NVA 
कडन, KOM Ve कनिखा ! MROM वझ आ लिछक कीठल 
सायन/यर्दाक सामाजिक साँचूगिक ग्रबशन ळे डागञ ग्टी बरून 
सक्त नग्रपाक गद्य 3003 ग' IA नयम कय नडं SAY चारी I 
FAN कनि०शक घाघर (लाउ-लदाउा) येग ऊ कहि, स यर्म- 
Ag नदि मनसा नियानक आवन&/ करन संछा IT !! डट 
FEAT दुखि-दर्णन TAR OF । 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | ॥7 


सूनील कूमान मल्लिक- यनमश्चन कार्या०- सदी कळल सन 


जामयंद मा 
STRI विलऊन वि(क्षषक्षक समादान Å OM NVE AEG AAI- 
--! समनथ कळूं AE याब ERT जनि am RA की 
TSV 32) निथिसग्राग वाक्क पनिनि नंघवाक 3999 नदि 79 
FE Aal 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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२.२.सानी Ag मा- आर्घनिकताक यजिवेश म आनिक Fat 


सानी गीलू मा 
आवनिकगाक are म आनिक Raa 


मिथिलाक Tor Main कथि Å दास जी आ Å यास ÅU 
IA AE ÅSEN AA काग TG जाथप कमना अदाकं, SN 
किनकन आनिक चित्रकला उकरा खाक भेली Å रुरुग मूया 
वर्ग कम दखेग थ्व, स AE सनी 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | I9 


z) कला काना नव थिक सं नदि अयना डाग लाक लल नव T 
Wal 

डाना ऊगय रीक मूक नरुवाक यनग्यना छा, डीढि 0मक IE 
यनग्यना क॑ FAT वूमनादन लल sel Ma सर अवथ खरकपनि 
मूया गखन, ऊखन डा अर्थ व्मथिन। 

आ जा पनि डा लाकनि TE, WÅE गा अजि उटी आनिक 
चित्रकला वर्ग आशु ल' (गल IE संग Å, स बिश्वास अकि। 


gk वीय, विदान सनकान am भायाजिप "विदान गुजियम 
यरना" म "ढून मिला कूळ खास" RA GA यलि I केक) 
उागय दर्भक लल थंकया ET RAR कड वनल कनि ट्निक 
चिव सर] 


विदान an विराग यठना सर्ग आन आन-आान उग सँ किनक 
कला कं TFT कउल (गल अकि। 

FIK उप म य्न सँ वसी प्रदशनी म दिनक Fam छनि 
ST अकल FA FA 

Fa रामि सँ वसी मेथिली, EA याथी,यतिकाक कवन यन किनक 
वनाडाल चिव अयन छान सुनिश्चित कथन अकि। 

कला Å कलाकान Å अयन जीवनक अथाय वना लेग अछि गं 
डाकन चिव वेग अकि,अयन यमिवय देग अकि। 

दूँ उटी सण गय ऊ BÅT लल रुमना सरुवी डाकन VA AAR 
ऊमवा छावाक TN 
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डाना Å छिनका लाकनिक पनिवय दवाक वनगा नदि, 

FATT कलाकान छथि As गेया कमना लेग अकि ज 
मिथिलाक लाक å, कलाग्रमी कं, किनकन चित्रकला å 

कनक अयन JG कं 99 क' दखवाक वनगा अकि। 
"Eat कखना अश्लील नि «AT केक अश्लील «ss 
केक, TA आ साय। 


कका अवा$ यूनक्रान सँ AT आ AA कवल (गल दनि 
संजी og ज॑बिड यास Å कमना गर्न शब अकरि दम किनका 
आस-यास 7 की रमन अयन मिथिलाक थि, कुम START 
विश Al 


संश जीक विद्र म गामक यनिवेन म मीन कीक जीवन (शेली रुटेत 
अकि, ट्निक कलाक माथ्रम सँ St लाकनिक बिवान 97 ÉN 
FR वनाडाल वर्ग जास इरन चिव अकि आरि चिर क॑ रूम 
सर वे0क AM म, सयनकऊ AAN सकेग ÉN 


I FÅ गय ज DE (लीक विप्रक सप्रभिजित कथि अछि 
(भेली म चित्र वनाउंव GA 999 समाज म AR थकया FÅ 
थिक। ऊगय सिखवेग छा सणगा म, मांय-गाय OG अयन डव्वा कं 
यवा दवाक लल, डारुन समाज म BÅT Om Fam विर अनधाल 
कनेग अछि, वरू नास अय कदे अकि। 
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ST मान अक्रि दम सर शकठा 

यूनक्तान प्रदान IANA म वेसल जरी, कमना PA म Met 
आयनध्षोय जबिदड्द यास जी आ संझ यास Å वेसल TE आ 
सामन मंययन गरीन विमर्श यलेग छल IA, आयनधषोय सेनन 
लाल यास डी संग आन री वर्ग शक्षमाग्र Aa सर IAR57 
RA कमना प्रसन्नता रल IRA से - यू से दर्भक आ सागा सँ 
TA स्थान म, आयनक्षीय HEM SP जीक बकग्र यलि 
नरुल छल सरु सूनि I कर्लाथ, 3 गय कगक (गाटकं धिन 
छनि स नरि करि सकव। Hjem गुँजन जीक करव TA 5 
डाखन काना कलाकान आ MER अरिनय कला व लखन 
लल यूनखुग कथल IST ER Å अर्थक ख़ान यन संग यास आ 
TR यास जी sovet कनेग डा 

am कर्लाथन ड रमना सामां प्रसिद्द चित्रकान वेसल काथ रूनका 
लाकनिक चित्र सं सञ्च AT कथल जा IRA उटी गय EAA 
ीक वरू FM आ गरीन गय 29 32) वाग मॅथिल लाकव मान 
नखवाक ME 


ST दम SM उनू (गारक गय कथ्य AG, जवि जी आ संह 
जी,मिथिला म उका नव SÅ सिखवाक यनग्यना 05 FÅ Zi 


मना सरकं दासन यँटिंग सर जकाँ oT चित्रकला सञ्च 
सिखवाक, AG TEN 

यक å सद्य कला, चित्रकला वूसव, सिखव यादी,कम सर गखन 
आलावना आ समीडा कनवाक याथ वनव। 
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आलावना जा ÅST SU आवश्क मूदा गखन ने ऊखन 
वूघव,गुन्षव। 


SAT ASM अक्रि ua मिडिया लाकनिकँ किनका सरः 
सं? साआकान कनवाक AUS ss सरु बिषय यन 
Za सँ बिम sam EN 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0डो 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 23 


२.३.सँद्ग यास- कलाकृति म अश्नीलगा 


संश दास 


कलाकृति म STÅTT 


सवस यक्नि ग दम 42 वाग «ot दी I रुमन बिवान अक्रि 
की कला ,साढिण आ Ra म जवनाकान क किक 7 दल 
डावाक यादी नंदि ग नव बिवान आ नव कला यन॑यना क विकास 
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समाक स्य 
आायग] सव कलाग्रमी लाकनि सां दमन TAE Ii काना कलाकृति म अक्षी 
लगा अकि की नदि गकना डीढि कलाकृति क बिषय क मांग, आकृति क 
रब tim ञ्‌ 
कलाग्राककगा दखलाक वाद गय कजू। SST आनिक कलाकान रुला क 
कान कमन बिवान स अश्नीलवा माग set वियान कि येक ] जना थक 
रा NAA क राठल POT म डाकन गरीवी दखाडटी देण केक मया किक 
लाक क डदि म अक्षीलणा सरा दखाडटी छनि। राजग आ रामगीयता 
यन गर्व केवला लाक जाउकयून सन Re यन अर्व कजेग छथि मूया 
FT झिला नाम गनी गंगा मेली ATT के अयन वच्चा क यून यियावे 
काल म किक लाक क डाकन ववसी Fase] यले ग विक्र क अक्षीलणा स 
चा दखाटेडी दलकनि I खन मनि कूम अ कला समाज स सिखलदू ड कला 
म अक्चीलवा नाम क काना बिवान या कलाकुति नकि STRI डना सा 
किण म या0क गय कनेग छथिन की कान कलाकृति नोक & आ की वाय 
गंढिना कला म यक , कला समीडक OT ANT आव रमन FEN ञ्‌ 
मुवा (शर्नोिल थि से स्यं आयन 9 Raa कन छलीर ] आवनिक क 
ला क SETET म करका नग्र चिप्र रुटय ] वढूग नास राजयीय Ål कला 
कान AA चिन कतेग छथिन डना अनूयम सुद TÅ सिंह ,मिध्‌ सन, 
अँजलि टला मनन] 


आव अदा लाकनि सां शंका सवाल 
कि शीप (विदद क अश्लील करूव ,निय्द्यार्यान क सव 

नयना क अक्षील करुव ,कारुवन क अश्लील करव ,गं कला क अक्षील क 

रव ,खळनाद क STÅ करव वगव नकि कगक (जैन सनावनी लाक पनि 
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न लिंग क FA अक्षील FET कथि] सनावन वर्म क छायित कतय वला 
भंकनायार्य टी कि क ऊ अयनक बिषय अश्लील अकि मंडन मिश्र 
क की उरुय रानती के मना नथ कन नदथिन काम NT संवाद 
कनय लल | 
कृष क वियाद्‌ ग AMEN स रुल नदेन मया जावो कृष नाम ऊयेग काल 
काना मेथिल लाक क मेथिल FAT याद नि अवेग क्वनि] ART साठि 
ण खन काका क TÄN म सवस वसी यनंयना क खिवास कयल (गल केक 
त कि ड नोक साहिण नदि] 


दमन दन क चर्चित य्रका आउरलक म॑ छयल किक नखांकन OT यरि 
ममेथिल लाक क अक्षीलता दखाडटी देग छनि मूदा डाकन निय , 
रब Sa नादि , डाकन कलाग्रकता नदि] ऽपय सवस यिन कुम भय 
न डाढि चित्र क ययी कनय AT अकना कटा साढिणकान FAT 
डी कला म STÅTT करि क FAST कलनि] उगव नकि डाका डा TN 
नगी घन स FA आ क मार्मिक राबना रुळकावे क Alde कलनि] रूम 
ज चिंगा माय 32 अकि ॐ डा वरी यढल लिखल विदेश म नोकरी कनय व 
ला लाक कथि दन विदन म कगका कलाकृति दखन ETR | SÅ चिग म 
(गाज पर यन विदशी यर्यठक क काऊजिस वयेग अकरा री केक I सन 
वाथ लल विकनो म सूगल विदभी की जा अयन आजीविकाक लल NSA 
क वयेग मेथिल की | आद्या बजि वरसी 
लाक मिथिला याट क माग दनी दवता क चिव वला यन॑यनागग भिव्य व्‌ 
सेग छथिन अकठा कला नदि] जखन कि आव मिथिला Å विश्व ग्रसिद्ठ 
कला थिक जादि म TO रा री क यञ्भगी सदा रुरल क्वनि] काना कला 
न साहिण जा वजि समकालीनपा क समाव नकि कनेप केक गा अजि डाक 
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ना म ञीबंगता नदि आवि सर्वेश ळे? ] य्था दवो ,संगाब दास ,भविनाश क 
À, अमृता मा आन कपका नब कलाकान सव अछि वाग क नीक It वेत 
कथि] झूनका जानकारी लल रम वगा दी अ सवस यिन GÅ गंगा द 
बी (जैन यानग्यनिक विषय सव क मिथिला कला म NR दर्लाने नालन का 
सुन ,दॉव्यिटल क यूथ ,ग्रन क युथ ग्टी सव रूनक (जैन यानग्यनिक बिषय 
करलनि ] याशी (आयावी दण अ जीवन रजि यानग्यनिक बिषय वनवैत 


TEAS उकरा भयनक्लाव्रमी थ्राट्क लल व्या कार्निवाल FE वनोलनि 
] 


कगक मैथिल लाक कडेग कथि थकया मॅथिल र्य क अराँ मिथिला यँटिंग 
कियेक नरि कनेग की | रम मॅथिल की ग की मात्र मिथिल da 
कती, मॉडन Ån AK कय सके ÅT गुनूभग म 
यानर्ग्यमक मिथिला यँटिंग an छलदूँ मया वियारु क वाद 
आनिक यँरिंग कतय लगलद्‌ँ। आव कमन यँटिंग म आनिक 
कला आ समकालीन कला क विबयवरू आ तकनिकी GU Fase) 
द्ग] 


किक (जाट FET कथि आंटी बजि काना आन ant ग्राम कलाकान मिथि 
ला बॅटिंग म विकनो यक्जिल रीक विव नदि वनाडालनि. मिथिला यँटिंग 
म अदा जिनकन नाम सुनन की डा सव 36 यूनान लाक सव छथिन यकन 
मिथिला यँटिंग माय यानग्यनिक वनेग कले मूदा आव किक यजिवर्गन रय 
IE केक उना AT दवी ,अविनाA कर्धी ,संगाब दास] TE अयन न 
खाँकन म काना मॅथिल मळिला क विकनी म नदी दखाउन की कमन वित्र 
आरि म ATT क आनाय AVSA (गल AZ गाडि 
म .(गाजा समृद्ध गट क PAZ काना विदभी यर्यठक क थकय मिथिल 
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री काळजिछ्ञ वर्यी जरल छाथिन ] पलायन क भिकान मेथिल ललना मार्नसि 
क वना क गार क अयन IBN म लागल कथि] 


TI सव saa दिय % 
बिदी यर्यठक की कसल डाठिक सनवाथ लतीद॒ ? असल म लाक यन 
ग्यना क TA उकाँ गदेन म राँग नन कथि यनग्यना वनेत विशनेत जळले 
या उयारुन क लल अयमाल अयन सवरुक य॑यना नदि छल मदा आ 
व समाञ अयना लेलक । 


अयन FAN म OT) ज नकली संदानवान लाक 24 डा सव 
TA लवाया डाउन कथि] सारिण, कला आ FIN क नाम यन 
यूनाक्षयंथी दकान यला जरल छथि सवक कलटेडी खुडि नल कनि । 


सासल साढ्टीर यन वितान क कम सामाय नूय म ललदूँ कियेक ग काना जय 
नाका क टी सव IEA क NAT जनून रुवाक यादी | गीत EN ,का 
लियास आ विच्चायति क सोदर्य वन यन वळून लाक विजान कनै छथिन 

| जाअकमल AHA आ खडन कका क संख वितान रले] 


-सँड यास मा 9899242077 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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२.४.(गोनीनाथ- कूमान यबनक ARE कथा 'य2४0' क संग ग्रकाभि 
संकर यासक कलाकृतिक EY 


(गोमीनाथ 


कूमान यवनक ANG कथा 0 क संग ग्रकाभिग YA यासक 
कलाकृतिक VE 


TE साल AE 'अँतिका'क अग्नेल-ज़न 2008 अंक म कूमान यवन 
क ARE कथा 'य४0' क संग ग्रकाभिग AA यास क कलाकृति यन 
अ BAA कयल जा I अकि डाकन FIT म किङ्ग वाग मिथिला 
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सँचुगिक वथाकथिंग नञक I चित्र क लऽ कऽ कऽ TE कथि डा अणंग 
अरूसासञानक आ PRAN अढि। 


संद्र दास रुमना लाकनिक समयक कटा मद्य्मयूक्ष कलाकान कथि 
। YA Nas आ गविभील यनंयनाक ग्रति जागनूक आ 
समुद्र रुवाक अलाव TSR वदलेग समय आ समाज क दखय आ 
यनखय म॑ नियक्ष आनिक चिवकानक नजनि कशि sm चित्रक 
याति वेग अकि, AT मनूखक मान Å यिंगनशील वना देण अग्नि 
। निश्चित जूयसडा स्रभिजिप Ran कथि, मूदा डा se कूनल 
कलाकान थि, जिनकन कलाक AN कनक कथकठा चित्रान आ 
am समीडक सनारुनाकन FU वर्ग जास JÅ 
Far सम्रानित सँड जी क AN ग्रतििग नाठीय आधूनिक कला 
दीर्घा म संश्रित vo 


FT डिलाक कमजोली गामम जनमल FG की AT छथि। Em 
AN वी 37 या खल आ दर्जन वन समृढ्._ FÅ 
कथल (गल AA कनक यिका, अखवान आ 
किगावम I यन Å रुल अकि। नानीवादी Ba समर्थक 
संक्रक मानव अकि ड आद्ट्यामङ्लिाकँ समाउम उचित FA ने 
मिलल 32 amaA सङ्ग नेरु M, 
ताव॑ति Att अयन IA अरिग्यकिक 
तनीका गाकेग IE आक नानीक संघर्वक संग-संग EM sam 
RK रूनक Mana म रुटेग अधि I 
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संक जीक विवार आनिक विराज leg कूमान याससँ रल अक्रि 
। 9 (गार aai बिवानगील कलाकान 39 डिनका यन काना 
समाज NÅ AE कऽ सकेग अछि । शकून चित्रकानवी कलाक 
विना वूमन Saa i यन डाक Ba कनय वाला लाक 
अयनाकं लखक-कनि-चिवरकान, मिथिलाक सँचुगिक नञक ककि सकेत 
कथि, मूदा Fate रून यन छूनका सव यन TA रुवाक वाग 
यन संदह Is FART अकि। 


'अनिका' क संयादकक नूयम IR an की अ 
ge BAA am कथि जा सरु Berna साय वला मिव सँ उचित 
TRAA TAM FNS 


संद्र यास मिथिला संचूनिक गथाकथिग Ta TET कनयवला 
Am निबय म FET छृथि, "<q (गावा वीय क युथ दखलाक 
वाद el AN वनोन TN मिथिलाक sat det FA 
यर्यठकर्वी काळ जिंक वय/यळासिनदल काथा अघेनग्र Fn 
विकनीम यकया विदेशी पर्यटक अकि। " मगलव ड यलायनक निकान 
मॅथल ATTTORM संग संग मानसिक वठीनाक दबाल यान 
कऽ नदल DA अक्षीलणा dann नदि, अवलाद बिवानक लाकक 
निम AT अंज अश्लील नदि अकि जा न डाकन चिवक्षा डॉ 
JA FET Å कादवनक चित्र नकि An 


(ट्शिसँ AA अनवाद आशीष अनचिशन) 


अयन मंगग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन य05। 
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२.ज.मेंथिलीक "उसन कळा था" माने कूमान यबनक FET 
"9550" (विपांकन संका यास) 


Meta "उसन कळा था" मान कूमान यबनक योर्घकथा "330" 
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HRR "उसन कळा था" मान कूमान यवनक दीर्घकथा "4530" 
ARA अंतिका) । Rim या0क, ड "उसन FG था" AGA 
ET, å वूमल DR अ काना AR कर्थाकँ IM Fe गर्मी 
"जुलमी" अमन Ts SME कम GÅ Rs IT की, कूमान 
यबनक "4530" AERAR थकना यडलाक वाद TAG SATT 
aR, सखद आ. मान AA केवला अनूरब रुट, ड 
PARTA 35 सँ filen लागग जा रुनाक॥ मया 3 नवनाकँ 
यईलाक वाद TR, YN सरुयन FRA आ सामाञिक/ 
यानिबानिक Not सद्य अदा. आन अंरीनगास लवे, स॑ SA 
at अछि। मूया थकन शकटा भर्ग अकि ड ga समे निकालि 
कऽ Å उखडादाम Å IM I कथाक वित्र सरकं लिखलनि 
अकि लिखिया संक यास- सब्यादक 


दीर्घ कथा 


प्रायः एक युग बाद कुमार पवन फेर सँ लेखन मे सक्रिय भेल 
पवन मैथिलीक सुपरिचित कवि; कथाकार आ 
यहिचान राख वला ई एक टा विशिष्ट कवि-कथाकार 
भ' रहल छनि। प्रायः कतेको वर्ष सँ मैथिली मे एहन सशक्त कथा पढ़बा 
पाठक वर्ग कें ई स्मरणीय शुरुआत बुझेतनि। 


अन्हार मे डुबैत खिरोइ... 


मोन मे औनाइत जाहि बेचैनी केँ 
टारि देबाक फेर मे हम एत' प्रायः 
भागि क' आयल छलहुँ, से एखनहुँ 
कहाँ छोड़ि रहल अछि... ईंटाक 
पाया आ काठक गार्डरवला एहि 
जर्जर पुल पर ठाढ़ भ' नीचाँ लगभग 
सुखायल farget खिरोइ आ चारू 
दिस गर्द-गर्द भेल वातावरण के 
देखि मोन हल्लुक क' लेबाक आशा 
करब आब व्यर्थे बुझा रहल 
अछि... । खिरोइ, जे हमर गामक 
पूर्वी सीमान पर अदौ सँ बहैत हमरा 
लोकनि के एक टा परिचिति दैत आनि रहल 
अछि, आइ केहन दुब्बरि-पातरि सनटिटही सन 
भेलि अपन अस्तित्वक लेल संघर्ष क' रहल 
अछि, से देखनहि जानल जा सकैए। एक टा 
दीर्घ निसास छोड़ैत हम चारू दिस नजरि खिरबैत 
छी। सूर्य ढरकि चुकल छथि... । खूने खुनाम 
'पश्चिमाकाश... I घुरिआयल परिवेश... । नहू- 
ag उतरैत अन्हार...। आ अन्हार मे डूबैत 
खिरोइ... I 

हम एत” की क' रहल छी? एखन तँ गाम 
पर रहबाक चाही I ओत' धमगज्जर मचल हेतै। 
कल्हुका भोजे तेहन रहै जे अजुका भोज लेल 
लोक सभ भोरहि सँ उत्साहित अछि। जटावला 
भाँगक पत्ती भोरहि मे फूलय लेल ध' देल गेल 
छलै। कमलू भाइक खास आग्रह छलनि। से 
छनि। गाम मे भोज रहौक तँ ओ दड़िभंगा मे 
अटकि नहि सकैत छथि। ओ काल्हिए दसबजिया 
ट्रेन सँ आबि गेल छलाह । उत्साह पूर्वक भनसिया 
सभक संग भरि दिन लागल रहलाह। वैह ft? 
बहुतो लोक आयल अछि। कॉलेजिया नवयुवक 
सभ | काल्हिए सँ हरित क्रांतिक योजना पर अमल 
भ' रहल छैक। भोर सँ फुलैत भाँग के मीजि- 
मीजिक' पाँच पानि Å धोने हेताह शोभन... । 


पइठ 


कुमार पवन 


सिलौट पर ताधरि fraa हेताह जाधरि भाँग 


सिलौट ने छोडि देने हैत+भाँग मे देल गेल हेत 
खीराक बीया, गुलाबक पत्ती, सौंफ, दछिनी, 
मरीच आदि-आदि कैक तरहक मसाला। वैन्यू 
छलै टीसन। नवीन झाक चाहक दोकान। कमलू 
भाइ साफ कहने छलथिन नवीन झा कें, कोनो 
'हालति मे दस किलो दूध राखय लेल। दूध- 
चीनीक संग घोरल गेल हैत भाँग । गिलास-पर- 
गिलास देने हैत सभ... । सबहक मोन आब 
गुनगुना चुकल हेतै... । एखन धरि तँ सबहक 
संपर्क भ' चुकल हेतै बाबा बौरहबा सँ--सोझे 
हॉटलाइन पर । आब तँ एक्कहि टा काज बाकी... | 
सरबन बाबूक दलानक विस्तृत अगुअइत 
å नोतल ब्राह्मण सभक जुरान भ' रहल हेतनि... । 
ओत' एखन हमरो रहबाक चाहैत छल... I आ 
हम एत” एहि पुल पर ठाढ़ छी... । की क' रहल 
छी हम ua"? सभ हमरा ओत' ताकि रहल 
हैत... । कमलू भाइ खास क' आ हम... ? तखन 
सँ कतोक बेर गाम दिस विदा होब' चाहलहुँ 
अछि, मुदा डेगे नहि उठि रहल अछि... । हिम्मति 
Å करहि पड़त... । सामाजिक बन्हन के अनठिया 
देब उचित नहि... I जाय तँ पड्बे करत... । 
नदीक छरकी...लचका...जरलाहा पीपर... 
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छथि । विगत शताव्दीक नवम दशकक शुरुआत सँ लेखन आरभ कर वला कुमार 
व्यंग्यकार छथि। किछुए कथा आ तीन चारि दर्जन कविताक बल पर मैथिली मे अपन फराक 
छथि। हिनक नव दौरक प्रारंभ एक दा यादगार दीर्घ कथा आ पाँच गोट कविताक संग 
लेल नटँ भेटल आछि। हमरा विशवास अछि जे मैथिलीक व्यापक 


— संपादक 


जेना-जेना गाम दिस बहुल जा रहल 
छी अन्हार आर सघनायल जा रहल 
अछि... | माल-जाल केँ चराक' बाध 
सँ घुरैत लोक सभ... । मंथर गतिएँ 
चलैत, पजुआहि करैत, महीस सभ 
आ ताहि पर बैसल चरबाह सभ 
VETT एक दिस सँ जा रहल 
अछि। सामने गाछी सभक पच्छिम 
रेलवे आ तकर ओइ पार गाम। गाछी 
आ बँसबारिक कारणें अन्हार आर 
घनगर बुझा रहल अछि। गाछी 
सभक विरल भाग द' क' इजोत 
हुलकी द' रहल अछि आ संगहि 
सुनाइ पडि रहल अछि जेनरेटरक 
'फट्‌-फट्‌-फट्‌ फट्‌... अनवरत... | 

गाछी पार क' रेलवे लाइन पर चढत छी... I 
एतहि सँ स्पष्ट बुझाइत अछि--व्यापक ब्राह्मण 
समाज जुटि रहल अछि... । पुआरक सैकड़ो बीड़ा 
पंक्तिबद्ध राखल जा चुकल अछि... | बैसइ जइयौ 
केर आग्रह सुनबाक लेल उताहुल बूढ़-सेयान- 
बच्चा-बुतरु-छौंडा-छौंडोक भीड़... । भोज्य 
पदार्थ पर टूटि पड्बाक लेल सन्नद्ध अटाठट्ठ 
लोक... I 

रेललाइन सँ सड़कक लभानी पर उतरि 
जहिना हम आगाँ बढैत छी कि आग्रह भ' जाइत 
छैक। की रेलम पेल! लोक सभ बीड़ा लूझ' 
लेल टूटि पड़ैत अछि। केओ चारि-चारि टा बीड़ा 
लूझि-ओछा पलथी मारिक' बैसैत अछि तँ केयो 
बीड़ाक अभाव मे चप्पले पर आसन जमा लैत 
अछि। दब्बू प्रकृतिक लोक बीड़ाक लूटि मे 
पछुआ गेला संतां हारि क' चुकिए माली बैस 
जाइत अछि... I ओम्हर जे कनेक हमर-झाँटि- 
पर-झूलय-बड़का-बड़का-लोक वला लंठै सँ 
लैस अछि से बलजोरी सरबन बाबूक टाल सँ 
झीकि-झीकि पुआरक मोटका बीड़ा बना बैस 
जाइत अछि आ गर्व Å गर्दनि तानि चारू दिस 
ताकि रहल अछि जेना कि कहि रहल हो, ' मर्दक 
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बेटा अछि क्यो तँ टोकि क' देखओ नेज।' लोक 
'फराके सँ हाँ...हाँ...क' रहल अछि परंच केक्कर 
हिम्मति छै जे समक्ष मे आबिक' रोकय... । 

आब पात परसल जा रहल अछि...पुरइनक 
पात। अद्भुत! आब जखनकि प्राय: सभ भोज 
मै लोक दड़िभंगा वा पुपरी सँ पातक रेडीमेड 
प्लेट आ बाटी ल' अनैत अछि तखन पुरइनक 
पात? सरबन बाबूक हठ छलनि। खजुरबाराक 
पोखरि सँ आनल गेल छलै बोझक बोझ... । 
सरबन बाबूक तँ खाली हठ आ इच्छा छलनि। 
असल व्यवस्था सँ कयलनि राघव लला। से 
छनि। लोकक हुनका कमी नहि छनि... । बस 
एक बेर हाक देबाक काज... । 


मुदा बाजय रसनचौकी... 


से आब भोज शुरू भ' गेल अछि... । चूरा-दहीक 
भोज... । नहि-नहि, दही-चूराक भोज... । कहियो 
क्रेज रहै पक्की भोजक माने-पूड़ी जिलेबीक 
भोजक। नामे सुनैत मातर बच्चा सभ किलोल 
करय लगैत छल... । स्त्रीगण अनेरे प्रसन्न भ" 
अपन नेना के कोरा मे ल' चुम्मा लैत पति केँ 
कनेडेरिएँ देखय लगैत छलीह... I पुरुखवर्गक 
तँ कथे कोन? परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि च 
पुनः पुनः के गीरह मे बन्हेने ओ लोकनि भाँगक 
पुरना पत्ती पीसि देबाक लेल कनिजाक निहोरा 
करय लगैत छलाह... I मुदा, आब ओकर क्रेज 
गेलै । आब के पुछैए पूड़ी- जिलेबी-तरकारी कें? 
ओ तँ रहरहाँ होइते रहैत छै। आब तँ माघ नहाय 
से मर्द कहाय। माने जे दही-चुराक भोज क' 
पाबय से मर्द | बड़का-बड़काक ढोंढ़ी ढोल भ' 
जाइत छनि... । हँस्सी-ठट्ठा छै कौ? vat 
भरिक' करेज होयबाक चाही। आ चाही 
मनीपावरक संग मैन पावर... । से आब लगैए, 
कनिजा काकीक दुनू बेटा मे एहि दुनू चीजक 
कमी नहि। दुनू बेटा पौरुष देखौलथिन अछि... 
आ से भरपूर देखौलथिन अछि... । 

पौरुष तँ ओं लोकनि देखबिते रहैत छथि। 
आब ओही दिनुका बात लिय” ने । अरे, सरझप्पी 
दिनुका | अस्थिसंचयक बाद श्राद्धक हेतु योजना 
बनाब' लेल गामक पागधारी लोकनिक बैसार 
भेल छलनि... | सरबन बाबू दुनू vif ओना तै 
एक दोसरा Å कटल-कटल रहैत छलाह... । एक 
गोटे ईर घाट तँ दोसर वीर घाट! परंच एखन दुनू 
गोटे अपना केँ एक टा विशेष प्रकारक अपराध 
भाव Å समाने रूपें दबल अनुभव क' रहल 
छलाह। लागि रहल छलनि जेना कि पतिया 
लागल होनि। पतिया लागब की होइत छै, से 
ओ लोकनि नेनपने मे देखि चुकल छलाह । जकरा 
«å खुट्टा पर बान्हल गाय-बड्द मरि जाइत 
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छलै तकरा गरा मै मरल पशुक-जउड़ लटकौने 
प्रायश्चित हेतु घरे-घरे दयनीय मुद्रा मे मौन रहि 
भीख माँगैत देखि चुकल छलाह...। आइ दुनू 
आँइ अपना-अपना कें किछु ओहने सन स्थिति 
मे पाबि रहल छलाह... । एम्हर पागधारी नक्षत्र 
मंडली विचार क' रहल छल-- 

“ श्राद्ध कोन होअय ?'' 

““बैदिकी?'" 

“qam?” 

“के बजलाह पंचदानक नाम? बजबाक 
गति नहि अछि तँ कम-सँ-कम चुप तँ रहू। 
अहाँ केँ ई नञि बूझल अछि जे शास्त्रक अनुसार 
बैदिकी श्राद्ध भेने मुइनहार के पठ होइत छनि ? 
आ सरबन बाबू दुनू भाइक कोनो हाड़ हिलैत 
छनि? कथीक अभाव छनि?'' 

“हूँ यौ! अभाव fat रहतनि? दोसर, 
प्रतिष्ठो किछु अर्थ रखैत छैक कि नहि ? प्रखंड 
भरिक कोन गाम मे के नहि चिन्हैत छनि सरबन 


“बाबू केँ ?'' 


“आ राघवेजी कोन कम छथि ?'' 

“हँ! से तँ ठीके! कोन गामक नवयुवक 
नहि fata छनि राघव के?! 

“असल मे चिलमक सम्बन्धे ततेक विस्तृत 
होइत छैक... ।'' 

““फेर...। की बाजि देलहुँ अहाँ? जखन 
मुँह खोलब बुड़ित्वे बोकरब। भतृहरि कहने 
छथि... ।'' 

'' आब भतृहरि के एखन रहय दियनु। ट्रैक 
सँ हटै नहि जाइ जाउ।'' 

“' ठीके कहैत छी | उचित तँ यैह जे वैदिकी 
होउक।' 

“हूं, ..हैं... । वैदिकीए होउक ।...की सरबन 
aq?" 

जगमगाइत नक्षत्र मंडलीक मध्य सकुचायल 
सकपंज-निष्प्रभ बैसल सरबन बाबूक बुद्धि जेना 
हेरायल सन भ' गेल छलनि । आब जेना झुकल 
माथ उठयबाक अवसर आ बाट देखाइ पडि रहल 
छलनि... | कनेक महग अवश्य छलै, मुदा दोसर 
उपाये कोन छलनि...? 

“ठीक छै। हमरा दिस सँ हर्ज नहि। कनेक 
राघवजी Å सेहो पूछि लियनु।'' 

“'कि राघवजी ?'' 

सबहक नजरि राघव लला पर आबि स्थिर 
भ' गेल रहनि। धुआँयल मुखाकृति... झड़कल- 
झड़कल। कारी झामर ठोर... | तमाकुलक योग 
सँ गनगनायल गाँजाक लाली प'ल उठबिते 
आँखिक farer Å हुलकी देब' लागल EA... I 

““ठीके छै। जे सबहक विचार से हमरो... ।'' 

आब भोज। नक्षत्र मंडलीक अनुभवी 
पाकशास्त्री सभ उनटि-पुनटि क' एहि मुद्दा पर 


विचार करय लगलाह... | खूब घमर्थन भेल...। 
अन्ततः निर्णय देल गेल-- 

““एकादशा दिन यदि संभव होअय तँ तुलसी 
फूल वा कनकजीर वा करिया कामोदक पुरना 
अरवा चाउर। जँ से उपलब्ध नहि भ' सकय तँ 
बासमती Å अबस्से होअय। फेर राहडिक 
दालि...सात टा तीमन...बड़, बडी, पापड़, दही, 
चीनी, सकड़ौरी आदि-आदि।'' 

“' आ द्वादशा दिन पूड़ी-जिलेबीक भोज की 
करबह Å सरवन! जखन एतेक भेबे केले तँ 
बनियाँवला भोज की करबह। ओहुना कनिजा 
काकीक भोज लेल सबहक मोन टाँगल छै... i 
से दही-चूराक करह। भगलपुरिया कतरनी चूर... 
कम सँ-कम चारि बेर अहगर क' छल्हिगर 
'दही...चीनी...डालना...तीलक अँचार...आलुक 
अँचार...नोन-मिरचाइ आ अंत मे बुनियाँ...की ?'' 

“ठीक छै ने सरबन बाबू?'' 

“मुदा, इस्टीमेट ?'! 

“जनाब! हौ गोपाल । तों तै हिसाब-किताब 
मे माहिर छह | बड़का कक्का आ भुटकुन बाबा 
सँ पूछि लहुन। आ अहँ लोकनि विचार-सहयोग 
दियनु मास्टर साहेब आ नेता जी... ।'' 

एस्टीमेट बनल। श्राद्ध आ भोज दुनू 
मिलाक' प्रायः डेढ़ लाखक ! सरबन बाबूक हवा 
गुम्म आ राघव लला सटकदम्म... । 

“की सरबन बाबू, भेल ने?'' 

सरबन बाबू दुनू भाँइ के चुप देखि ठीकेदार 
साहेब कें नहि रहल गेलनि, '“एना चुप किए. 
छी? टकाक दिक्कति अइ? ई दिक्कति कोनो 
दिक्कति छै? असल बात Å ई जे अहाँ सभ 
चाहैत की छी? जँ चाहैत छी तँ व्यवस्था भ' 
जेतै। हम कोनो समाज सँ बाहर थोडे छी? आ 
जँ अवसर पर काज नजि आबय तँ धन बेकार। 
कथी ? सधयबाक चिन्ता? भक! अरे माय- 
जाप फेर घुरिक' नहि अबैत छथिन। ओ पुत्र के 
जन्म कथी लेल दैत छथिन? एही लेल ने जे 
पुत्र समय पर पुरुषार्थ देखाबय ? एहन श्राद्ध 
करय... एहन ब्रह्मभोज करय जे उद्धार क' 
देअय... स्वर्गक फाटक फोलि देअय। आ से 
अवसर उपस्थित अछि अहाँ सभक समक्ष। आब 
आवश्यकता अछि पुरुषार्थ देखयबाक ।'' 

“'ठीके तँ कहैत छथि भाइ। बेसी सोचल 
नहि जाओ। अरे, समय पर पाइ आपस क' 
सकबनि Å बेस, नहि Å टीसन लग सड़कक 
कात महक जे दसकठवी गाछी अछि सैह लिखि 
देबनि भाइ केँ। ओहुना आब गाम महक जमीनक 
प्रति मोह बेकारे। गाछिओ तँ उजडिए गेल 
अहि... !'' , 

ठीकेदार साहेबक मुंशी भोगी झाक मंतव्य 
नीक जकाँ बूझि रहल छलाह सरबन बाबू | गँजेड़ी 
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राघव बूझय वा नहि I जमीनक ओइ टुकड़ी पर 
बहुत दिन सँ नजरि छनि ठीकेदार साहेबक । ओ 
ओत' मार्केट कॉम्पलेक्स बनाब' चाहैत छथि। 
सामान्य स्थिति रहैत तँ सरबन बाबू ठीकेदारक 
'एहि कूटनीतिक चालिक जबरदस्त जवाब 
दित'थनि... । मुदा, एखन तेहन Å उलंग फँसल 
छथि जे कोनो आन बाटे ने सूझि रहल छनि। 
के देत डेढ़ लाख रुपैया? जे देत से बदला मे 
किछु-ने-किछु चाहबे करत। निःस्वार्थ मदति 
आब के ककरा करैत छै? कम-सँ-कम ई समय 
पर द' तँ रहल अछि। सरबन बाबू चारू दिस 
तकलनि... I सबहक दृष्टि मे एक्के टा आग्रह। 
हँ कहि दियौक ने। सपूत बनू...अपन नाम कें 
सार्थक करू... ! 

“हम तँ तैयार छी। मुदा, एक बेर राघव 
जी कें सेहो पूछि faq 

“'की राघव जी?'' 

ठीकेदार साहेब आ हुनक मुंशी भोगी झा 
कें बेछिल्ले बाँस धाँसि देबाक योजना मोनहि 
मोन बनबैत आ तत्काल स्थगित करैत राघव 
लला कें प्रश्‍न सुनितहि लगलनि जेना केओ हुनक 
पौरुष के ललकारि रहल होनि । क्रोध बाट बदलि 
क' सरबन बाबू पर केन्द्रित भ' गेलनि-- 

“'देखै जाइ जाउ । हम कोनो मउगीक साया 
मे घुसिया क' रह'वला मर्द नहि छी। सभ केँ 
अपन फिकिर कर' लेल कहियौ। राघव मर्द 
अछि आ मर्द वला बात कहत। आ मर्दवला 
बात वैह अछि जे लागय Å देआइ, मुदा बाजय 
रसनचौकी... ।'' 

पित्त तँ सरबन बाबूक सेहो लहरलनि, मुदा 
गरा मे उतरी तँ हुनके छलनि। दबा गेलाह... । 


अजेय योद्धा सभक पराक्रम... 


से आइ द्वादशाक जबरदस्त भोज भ' रहल 
अछि... । लगैए पूरा गाम उनटि आयल 
अछि... । हाथ जोडि क' सबहक स्वागत 
करैत दुनू भाँइक आग्रह, “मोन भरि 
खाइ जाउ। जे वस्तु जतेक चाही से 
लिय'। कोनो वस्तुक कमी नहि।'' कमी 
किएऐ रहते ? ठीकेदार साहेबक सहयोग 
देखि भरि गामक युवक लोकनिक 
उत्साह फरकि उठल छलनि... । संगहि 
सहयोग छलनि भमरपुराक सोगारथ 
यादवक। 

सोगारथ यादव। सरबन बाबूक 
परम मित्र। प्रखंड राजनीतिक संगी। 
ढढ़िया, मिल्की, खजुबारा, भभरपुरा, 
खेरिया टोल, राढी माने ई जे परोपट्टाक 
सभ गाम छनि मारल गेल... | महिसबार 
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सभ केँ सोझे बथाने पर जा पकड्लनि सोगारथ 
बाबू, “हो भाइ सभ, साल भरि तँ देहातक दूध 
एकत्र क'...पानि मिला...ड्राम मे भरि...विदाउट 
टिकट जनता ट्रेन Å जाक' दड़िभंगा å बेचिते 
VE. MÅ कटिते छह... । कहियो क' किछु 
पुण्यो कमाबह। बस चारि दिनुका दूध दएह। 
बूझ' जे हमरे दैत छह। चारिम दिन एक-एक 
टा पाइ गनबा लएह... ।'' सोगारथ यादवक 
निशाना कतहु खाली जानि। ततेक ने दूध भेलै 
जे सय तौला...नहि-नहि, तौला नहि खोर मे 
'पौरल गेल दही... । 

“अढाइ सय खोर... ।'' 

“तँ तोरा माने की ? अट्ठारह मन अरवा 
चाउर आ बीस मन चूड़ा खयनिहार गाम मे एहि 
सँ कम मे की होइतै?'' 

से दुनू भाँइक आग्रह जे मोन भरि खाइ 
जाउ आ कामना करै जाउ जे कनिजा काकी कें 
'पइठ होइन... I पंक्तिबद्ध आसन जमौने भोज 
खयनिहार सभ... । एक रा पाँति पच्छिम मुंह तँ 
दोसर पाँति पून मुँह... । एहिना तेसर पाँति पश्चिम 
मुँहे तँ चारिम पाँति पून मुहे... । सम्मुखक दू 
पाँतिक बीच मे बारिक लोकनि के अयबा-जयबा 
लेल रस्ता। एत' सँ ओत' धरि पाँति-पाँति मे 
कुम्भकोपरिदधिचिपटान्नशर्करलवणव्यंजनानिम 
घुराणि च सँ जूझैत लोक सभ... | चलैत मुँहक 
चपर-चपर... । बारिक लोकनिक 'ई लाबह हौ', 
"ओ लाबह हौ' केर गुंजित स्वर... | सघन भ' 
गेल अन्हार सँ लड़ैत जेनरेटरक पचासो ट्यूब- 
लाइट...जगमग...जगमग...सभ किछु जगमग... I 

समाजक पैघ-पैघ नाकवला लोकसभ मे 
अपना के अग्रगण्य बुझनिहार अल्लाँ बाबू आ 
फल्लाँ बाबू लोकनि पहिल खेप मे नहि बैसलाह 
अछि। ओ लोकनि दोसर वा तेसर खेप मे 
बैसताह। एखन तँ ओ सभ पाँति सबहक मध्य 
मे टहलैत कखनहुँ भोज खयनिहार सभ सँ दहीक 


स्वाद वा डालना मे नोनक मात्राक मादे पूछि 
रहल छथि, Å कखनहुँ बारिक लोकनि के कोनो 
खास जगह पर खास वस्तु ल' क' पहुँचबाक 
निर्देश उछालि रहल छथि... । 

get गाडि तन्मय भ' भोजनलीन लोक 
सबहक लगन देखि जेना...जेना किछु मोन पडि 
रहल अछि... । हँ...कनिजे काकी कहैत छलीह 
'खिस्सा... । मैथिल सभक भोजनपटुताक मादे सुनि 
इंद्रक घमंड फड़कि उठल रहनि। बड़का भोजन 
भट्ट छथि मैथिल सभ तँ हमरा ओतय आबथु। 
हम नोत दैत छियनि । हमर व्यवस्थानुरूप भोजन 
क' कय देखानथु तँ हम इन्द्रासन हारि जायब। 
स्वीकार करताह ? अप्पन पसिन्नक क्षेत्र मे आबि 
फँसल शत्रु के देखि जेना योद्धा कें हँसी लागि 
जाइत छै तहिना उर्ध्व अहंकारी देवराजक एहि 
मूर्खतापूर्ण चुनौती पर मुसकिया देलनि मैथिल 
लोकनि। स्वीकार क' लेल गेल चुनौती... । 

परंच इन्द्रो तँ पक्का खिलाड़ी छलाह। 
भोजक जबरदस्त आयोजन कयलनि। अपार 
खाद्य-सामग्री। मुदा, आहि Å बा! ई की? 
परम्परानुसार सम्मुख पाँति बनाक' बैसल मैथिल 
लोकनिक दहिन हाथ पर काँखि सँ ल' क' 
पहुँचाधरि बाँसक फराठी राखि जउड़ सँ लपटि 
क' बाग्हि देल गेलनि। आब भोजन क' 
देखाबथु... I मुदा वाह रे मैथिल! ओ मैथिल 
केहन जे कोनहु परिस्थिति मे भोजन क' कय 
नहि देखाबय ? सम्मुखक पाँति सभ कनेक लगीच 
घुसुकि आयल आ आमने-सामने बैसल मैथिल 
लोकनि एक दोसरा के एक-दोसराक पात पर 
सँ खाद्य-सामग्री ल' बिनु दहिन हाथ मोड्ने 
खोआबे लगलाह... । जल पीबाक लेल वाम हाथ 
तँ मुक्त छलनिहे"। इन्द्र चारू नाल चित्त! 
भोजनोपरान्त गर्वित मैथिल लोकनिक समक्ष ठाढ़ 
नतशीश इन्द्र अपन इन्द्रासन ग्रहण करबाक 
निवेदन कयलथिन...। मैथिलक 
उदार गर्वोक्ति भेलनि, '“इन्द्रासन 
अपनहि राखल जाओ। हम सभ ल' 
क' की करब? मुदा, स्मरण रहय 
जे पुनः हमरा लोकनिक भक्षण- 
सामर्थ्य के चुनौती देबाक भूल नहि 
होअय।ई हमर सबहक क्षेत्र थिक। 
एहि क्षेत्र मे हम सभ अजेय 
SL" 

से आइ एक कात Å ठाढ़ हम 

TA अजेय योद्धा सभक पराक्रम 
देखि रहल छी...। नजरि 
भोजस्थलक कात मे पाँति सभक 
छोर, पर स्थित सड़क दिस जाइत 
अछि... I ओत' समाजक दीन-हीन 
वर्गक महिला, पुरुष, छौंडा, छौंडी 
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सभ अलम्यूनियमक थारी आ बट्टा नेने प्रतीक्षा 
मे ठाढ़ अछि...जे कखन लोक सभ भोजन समाप्त 
क' कय उठत आ ओकरा सभ कें अघायल 
लोकक अँइठ उठयबाक अवसर भेटतै... । भूखक 
मारल लोकक एहि भीड़ मे सेहो कैक टा छोट- 
छोर वर्ग छै... । अपना सँ तथाकथित निम्न वर्गक 
लोक केँ कनेक फराके रहबाक निर्देश देबाक 
प्रकृति एहू वर्गक लोक सभ मे छै--से स्पष्ट 
देखाइ पडि रहल अछि... । 

पच्छिम भर अकास मे लौका लौकब शुरू 
भ'गेलैए। नहू-नहू मेघ ऊपर उठि रहल अछि... I 
रहि-रहि क' लौकति लौका भोज खयनिहार 
आ खुयनिहार दुनू पक्ष केँ कनेक हड्बड़ा देलक 
अछि। किछु गोटे लोक सभ कें शांतिपूर्वक भोजन 
करबाक आग्रह क' रहल छथि। लगैए इन्द्र फेर 
आइ गड़बड़ी पर उतारू छथि... । 

ओम्हर गाम भरिक एकत्रित कुकुर सभ 
आपस Å कटाउझ क' रहल अछि। कटाउझ Å 
जे कुकुर हारि जाइत अछि से कनेक हटि क' 
विचित्र विलम्बित स्वर मे भूक' लगैत अछि... 
जेना कानि रहल हो... । ओह! ओहने सन... । 
जेना ओहि राति कानि रहल छल... । ओहि रातुक 
सघन निस्तब्धता केँ चीरैत कुकुर सभक रुदनक 
ओ थरथराइत बिझायल छुरी... I 


आगि-पानि-लोह-पाथर... 


ओही रातुक बाद आयल छल ओ जेठक एक 
टा पचपचायल भोर... । उसीन क ' राखि देब 'वला 
तौसायल कारी रातुक बादक ओ भोर... । 
साँझहि सँ सड्ल गुमकी छलै... । पसेना- 
पसेना देह...कखनो सुखयब्राक नाम नहि... । ऊपर 
सँ लाखनि सँ भरल डबराक मच्छरक प्रकोप... | 
एम्हर-सँ-ओम्हर दौगैत...गुम्हरैत... भूकैत...कनैत 
कुकुर सभ... । एक्को रत्ती चैन नहि... । छटपट- 
छटपट करैत राति बहुत नहू-नहू बीति रहल 
छल... I कखनो-कखनो डबरा महक जलमुर्गी 
सभ चियों-चियों क' उठैत छल। ककरो चैन 
नहि... । कोना होइतै ? जेठ खतम होन ' मे प्रायः 
छओ दिन रहि गेल रहै परंच बुन्न पड़बाक नाम 


नहि... | भरि दिन अकास सँ आगि बरिसैत छलै 


आ साँझहि सँ जे बोकर' लगैत छल पृथ्वी छेहा 
तौस से राति भरि उसिनाइत रहँत छल 
प्राणिमात्र... । पता नहि कहिया बुन्न पड़ते... ? 

हम ठेकानि नहि सकलियै जे कतेक राति 
भेल हेतै... । प्रायः डेढ़...नहि दू... । कनेक पुरबा 
सिहकलै... । पसेना सँ भीजल देह ठंडायल आ 
y'a भरिआय लागल... । कुकुर सभक तेज 
झौहरि Å निन्न टूटल... । एतेक किऐ लागि रहल 
छै... 2 भक्क! कुकुरो के कोनो ठेकान छै? 


जरूरी छै जे कोनो चोरे कें देखि क' भूकल 
होअय? भ' सकैए दोसर टोलक कुकुर पर नजरि 
पड्ल हेतै कि शुरू भ' गेल हैत... । सोचैत- 
सोचैत फेर प'ल भरिआय लागल... । कखन 
बरखा अयलै...हम किछु नहि बूझि सकलियै... । 
जेना एक टा झटका खाक' निन्न टूटल 
होअय... | बाहर सड़क दिस गुलगाल भ' रहल 
छलै... । क्रमश: तेज होइत... । कोठली सँ बाहर 
ar पर अयलहुँ। भोर भ' चुकल रहै मुदा 
एखन सूर्योदय हेबा मे किछु विलम्ब रहै। हमर 
घरक पूब द'क' जे रेल लाइन गेल अछि 
दखिन-पूब सँ उत्तर-पच्छिम दिस--तेम्हरे लोक 
सभ जा रहल छल... | की बात छै? हम किछु 
आगाँ बढ्लहुँ... । ओकील ककाक दलान पर 
किछु लोक ठाढ़ भेल रेल लाइन दिस इशारा 
करैत बतिया रहल छलाह... I हुनकर सभक 
तर्जनी के पाछाँ करैत हमर नजरि देखलक जे 
रेल लाइनक आस-पास किछु महिसवार, हाथ 
मे लोटा नेने “पोखरि दिस ' जयबा लेल बहरायल, 
किछु भलेमानुस आ ज'न-बोनिहार केँ अढ्यबाक 
लेल बिदा भेल, किछु कृषक लोकनि विस्मय 
आ दु:खक मुद्रा मे बहस क' रहल छथि... । 
एतेक फरकी Å बात बूझब कठिन छल... । 

“की भेलैए?'' हम पुछलियै। 

““लगैए क्यो कटि गेलैए।'' 

“के? 

"Å हमरा तँ लगैए जे काल्हि मैट्रिकक 
रिजल्ट बहार भेलै। कहाँदन ag खराब रिजल्ट 
भेलैए। अबस्स कोनो फेल केलहा छौंड़ा कटि 
गेल å" 

“नहि हौ, कोनो विद्यार्थी नहि रहल åå 
ओ। आइ-काल्हि ट्रेक छत पर चढ्बाक बड्ड 
चलन भ' गेलैए। ओही मे सँ कोनो अगत्ती टपकि 
पड़ल हेतै।'' 

"å अहाँ कोना कहैत छियै भाइ? ईहो तँ 
भ' सकैए जे कोनो तड़िपिब्बा वा गँजपिब्बा 
औँघरा गेल हैत रेल लाइन पर...आ... ।'' 

जतेक मुँह ततेक बात। ओम्हर ओकील 
कका एहि सभ सँ निरपेक्ष मनोयोगपूर्वक अपन 
बड़द केँ सानी खुआ रहल छलाह। 

“की कका, के कटि गेलैए?'' 

““पता नहि!'' ओ हमरा दिस तकबो नहि 
कयलनि। नादि पर नजरि गाड़ने रहलाह। हुनक 
ई निरपेक्षता हमरा कनेक विचित्र जकाँ लागल । 
लागल जे हिनका जरूर बूझल छनि। कदाच्‌ 
जानि-बूझि क' अपना केँ कोनो काज मे ओझरा 
क' रखने छथि। हम रेल लाइन दिस बढ्लहुँ। 

“हौ बौआ, तों ओम्हर नहि जाह। तोहर 
करेज एतेक मजगूत नहि छह...बर्दाश्त नहि 
हेतह... I ई हमर माय छलि जे पता नहि कखन 


सहरि क' पाछाँ-पाछाँ एत' धरि आबि गेल छलि। 

“तो चिन्ता नहि कर | हम तुरंत आबि 
जायब । आ हमरा किछु नहि हैत। आब हम दस 
वर्खक ओ समीर नहि छी जे शोणित देखिक' 
रद्द भ' जायत।'', हम आगाँ बढि गेल ve 

हमर पाछाँ-पाछाँ लछमी सेहो ओही दिस 
जा रहल छलि। ओकर यैह रस्ते छलै। एही द' 
क' ओ नित्त हीरा बाबूक ओत' बर्तन-बासन 
'कर' जाइत छलि। सामने सँ पप्पू आबि रहल 
छल। पूछलियै Å ओ कहलक, '“एतेक तँ 
निश्चित अछि जे कोनो स्त्री कटल अछि। पैघ- 
'पैघ केस छै । हमर हिम्मत नहि एलाउ कयलक 
जे लग जाक' देखिये । देखे नजि छियै जे ककरो 
लग जयबाक साहस भ' रहल छै? सभ दस 
हाथ फटकिए सँ देखि रहल अछि...आ देखिक' 
अपन-अपन बाट ध' रहल अछि... | एहन 
भयानक दृश्य नहि देखल भाइ... । हमर Å मोन 
कोनादन क' रहल HV... I हमरा जाय 
दिय'... ।'' पप्पू घर दिस बढि गेल। 

तावत लछमी हमरा सँ आगाँ निकलि रेल 
लाइन पर घटनास्थल लग पहुँचि चुकल छलि... I 
आगाँ बढ़ैत हम देखलहुँ जे ओ पुरुष सभक 
गोल केँ चीरैत भीतर गेलि... । ' अरे बाप रे बाप! 
दैना रे दैवा! ई की भेलै रे दैबा। कनिजा काकी 
अय कनिजा काकी! ई की कयली अय कनिजा 
काकी ?'', लोकसभक गोल मे घेरायल लछमी 
भोकरि रहलि छलि... I ओ देखाइ नहि पडि 
रहलि छलि, मुदा ओकर करुण-तीक्ष्ण स्वर गूँजि 
रहल छलै... I आब कोनो संदेह नहि रहि गेल 
छलै... । हम लपकलहुँ... । गोल मे पैसलहुँ... । 
हे भगवान! हिला क' राखि देब'बला भीषण 
वीभत्स दृश्य छल... I 

कनिजा काकी, ओ कनिञा काकी, जे 
वृद्धावस्था दिस डेग बढ़ा चुकलाक बादो सबहक 
लेल कनिजे काकी छलीह...जे बाट पर चलैत 
काल एना लगैत छलीह जेना धरती Å पूछि- 
पूछि क' डेग बढ़ा रहलि होथि...। जे धरतीए 
जकाँ सर्वसहा आ अन्तर्मुखी छलीह...जे प्रत्येक 
जूड्शीतलक भोरे टोल भरिक नवयुवक लोकनिक 
चानि ठंडा देब' लेल बासि जलक लोटा नेने 
आबि जुमैत छलीह... । जे तिला सँकराँति दिन 
सभ & ताकि-ताकि क' तिल-चाउर हाथ मे 
थमा दैत पूछैत छलथिन, ' बौआ तिल बहब' 
ने?" से कनिजा काकी आइ रेलक पटरीक 
आस-पास रोड़ा सभक ढेर पर खंड-खंड भेलि 
छिड़िआयल पड़लि छलीह... I ओह! हे भगवान! 

रेलक पुबरिया पटरीक ओइ पार दुनू 
राँग...दुनू पटरीक बीच मे धड़ आ पछबरिया 
पटरीक एहि पार मुंड... । आन-आन अंग जत' 
'छिडिआयल छलै ओतहि मुंडक स्थितिं कनेक 
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विस्मयजनक! लगैत छलै जेना केओ ठोढीक 
नीचाँ सँ सटाक' घेंट कटने होइक आ ओरिया 
क' रोड़ाक ढेर पर राखि देने होइक---उर्ध्वमुख । 
मुंडक केस माथ सँ एकदम सरल छलै... । 
चँछायल पीयर चेहरा पर सामने देखैत पथरायल 
निर्जीव निर्वाक आँखि मे उदासी जेना जमि गेल 
हो... । केम्हरो सँ कोनो कोण सँ देखतियै तँ हरायल 
आँखि जेना सोझे अहीँ कें देखैत अनुभव होइत... I 
उपरका चारि टा दाँत निचला ठोर मे धँसल... । 
आश्चर्य! शोणितक दर्श नहि... । लगैए बरखा 
बाद मे आयल रहल हेतै... । धोल-पखारल 
लहास आर भयावह लागि रहल छलै... । 
आनन-फानन मे खबरि पसरि गेलै fast 
काकीक दुनू पुत्र आ पुतोहु माथ-छाती पीटैत 
आबि चुकल छलथिन । दुनू भाँइरेलवे पर ओंघरा- 
ओंघरा क' कानि रहल छलाह | ओम्हर दुनू 
देयादिनी सेहो छाती पर दुहत्थड़ मारैत घ'ना क' 
रहल छलीह... । लछमी आब दुनू कें सम्हार ' पर 
'लागलि छलि... । बहुत कारुणिक दृश्य छलै... I 
आब जखनकि स्थिति प्रायः स्पष्ट भ' चुकल 
छलै तँ त्वरित निर्णय लेब' मे माहिर लोक सभक 
विचार भेलनि जे एहि सँ पहिने कि थाना मे 
खबरि होइक आ गुंडा बैंकक मैसेन्जर जकाँ दारोगा 
सदल-बल आनि जुमय, दाह संस्कारक काज 
सम्पन्न क' लेल जाय... I एक बेर जँ लहास 
छाउर भ' गेल तँ फेर दारोगा की क' लेत? चलू 
आब जे भेलै से भेलै। शीघ्रता करै जाउ... । 
फेर जल्दी-जल्दी मे लोक सभ लहासक 
टुकड़ी सभ के बीळि-बीछि क' बोरा मे 
ठुँसलक...खार पर लादि उठौलक...मटिया तेलक 
कंटर लेल गेल...बाड़ी-झाड़ी मे जे बाँस-राहट 
भेटले से उठबैत गेल...आ भागल श्मशान। 
आनन-फानन मे डेढ़-दू घंटा मे कनिजा काकी 
कें फूकि-फाकि क' सुड्ढाह क” देल गेलनि... । 
पँचकठिया फेंकलाक बाद कठियारी सभ बाधे- 
बाधे बढ़ल...खिरोइ दिस... धूर पकड़ने...आगाँ- 
पाछाँ...पंक्तिबद्ध ।'' देखै जाइ जइह' । सम्हरिक'। 
दोसराक पयर पर पयर नहि लाग'। ...आ केओ 
गोरे घुरिक' तकिह' नहि। अकाल मृत्युक 
मामिला छै...नहि तँ अपनहि बझिह '... ।'' बड़का 
कक्काक निर्देश कें सभ चुपचाप सुनि लेलक... I 
कुल्लम पन्द्रह गोटे तँ रहबे करी । दुनू भाँइ सरबन 
बाबू आ बाकी हम सभ तेरह गोटे। ककरो मुँह 
फोलबाक साहस नहि भ' रहल छलै... I जोश 
मे, संस्कार मे सम्मिलित होयबाक लेल, आवि 
तँ गेल छल लोक मुदा आब एक रा विशेष 
प्रकारक अदंक करेज कें दलकौने छलै... । सभ 
खेते-खेते धूर पकड़ने जा रहल छल... । सड़क 
पकड्बाक साहस नहि भ' रहल छलै। यदि 
पुलिस आबि गेल होइक तखन... ? ओना नेता 


जी सोझे मोटरसाइकिल सँ थाना भागल हेताह। 
सरबन बाबूक आग्रह पर भमरपुरा सँ सोगारथ 
यादव कें सेहो संग क ' नेने हेथिन। एक नम्बरक 
खच्चड अछि चौकीदार । तुरंत साइकिल सँ थाना 
लेल विदा भ' गेल हैत। मुदा नेता जी तँ मोटर 
साइकिल सँ गेलाह अछि! ओ अबस्स पहिनहि 
पहुँचि गेल हेताह... । तथापि याबत्‌ ओ घुरिक' 
नहि अओताह तावत्‌ की कहल जाय... । 

कतेक समय भेल रहल हेतै? बेसी-सँ- 
बेसी दस... । मुदा बरखाक बाद स्वच्छ भ' गेल 
अकास सँ एखनहि तिक्ख रौद बरस' लागल 
छलै । लागि रहल छलै जेना चानि चनकि Å... । 
सभ गोटे एक टा गाछी मे विलमि गेल। केओ 
ककरो सँ नजरि नहि मिला रहल छल... । वर्तमान 
प्रसंग पर केओ चर्च नहि करय चाहैत छल। 
अनर्थक भीषण विशिष्टता आ मात्रा के सभ 
अटकारि रहल छल । दाह-संस्कारक गैर-कानूनी 
पक्षो केँ सभ जानि रहल छल... ।' चलै जाह हो । 
शीघ्रता करै जाह। आब सोझे खिरोइ पर!'' 

जेठक कड़्कड़ायल रौद Å लहालोट भेलि 
'खिरोइ पस्त पड्लि छलि... । धार कहाँ छलै... । 
एक तँ ओहिना प्रतिवर्ष बाढिक संग आयल बालू 
सँ भथैत-भथैत ओ उत्थर भ' गेल छलै । दोसर 
'एहि साल एखन धरि ठीक सँ बरखा कहाँ भेल 
छलै... । पुलक दव्खिन एक टा पैघ सनक खाधि 
मे जे जल छलै सैह...बाकी कतहु जलक निशान 
नहि। खाली जामे टा धार... । रातुक बरखा सँ 
पेटी महक बालुका-राशि जँ भिजलो रहल हेतै 
तँ से आब एखन हालक नाम नहि। एखनहि 
बालु उडि रहल छलै... । भोरे जे महिसबार सभ 
महिस कें धोबाक क्रम मे खाधि महक जल केँ 
घोंकने छल Å एखनो साफ नहि भेल छलै। 
..-ओहिना घोर Azar) ओही जल मे सभ गोटे 
नहाइत गेल... I कनिञा काकी केँ तिलांजलि 
देलक... । पन्द्रह टा लोक तिल बहि देलक 
कनिजा काकीक... I 

घुरैत काल हम बाट मे सोचैत रही... । की 
तिल बहबाक यैह अर्थ होइत छै ? नजरिक समक्ष 
लोक तरसैत रहओ...तड्पैत रहओ...बेल तरक 


मारल बबूर तर जाइत रहओ...अनुचित अवांछित 
कलंक आ दंश सहैत रहओ...मुदा समय पर 
केओ कल्ला अलगाब 'वला नहि...सभ अपना- 
अपना मे लिप्त आ जखन ओ टूटि जाय...टूटिक ' 
छिड़िया जाय तँ ओकरा फूकि-फाकि क' सुडूडाह 
क' दियौ आ एक चुटकी तिल माथ पर ल' 
डुबकी द' दियौ...बस भ” गेलै तिल बहब...। 
तिल बहबाक अर्थ आर की होइत छैक ? 

कारी मड्र सूचना ल' क ' आयल छल 
जे नेता जी आपस आबि गेलाह अछि। सभ टा 
मैनेज भ' गेलै... । चिन्ताक कोनो बात नहि... । 
सूचना द' ओ नरौछ लेल विदा भ' गेल... । 
महापात्र केँ सेहो खबरि करबाक छलै ने! मैनेज 
भ' गेलै । माने ई जे आब कोनो डर नञि। निधोख 
गाम जायल जा सकैत छल। तथापि पता नहि 
किएक कठियारी लोकनिक समूह मूड़ी गोंतने 
सड़क धयने गाम दिस जा रहल छल। खेत मे 
काज करैत ज 'न-बोनिहार सभ ठमकि क' पन्द्रहो 
पराक्रमी व्यक्तिक समूह के देखि रहल छल...मुदा 
हमरा सभ मे सँ केओ एम्हर-ओम्हर देखय नहि 
चाहैत छल... । पता नहि के किछु पूछि देअय! 
रौद बडू तिक्ख भेल जा रहल छलै... । सबहक 
फेर चानि चनकय लागल छलै... । ओम्हर पता 
नहि किएक एक टा टिटही बडु व्याकुल स्वर 
मे टिटिया रहल छल... । 

सरबन बाबूक आँगन मे राखल आगि- 
पानि-लोह-पाथर कें छुबैत काल देखल जे टोल 
भरिक स्त्रीगण सभ जमा छलीह आ दुनू देयादिनी 
ओंघरिया दैत चिकरि-चिकरि क' लयात्मक ढंगें 
कानि रहलि छलीह...जेना कोनो हृदयविदारक 
करुण गीत गाबि रहलि होथि... । गीतक प्रत्येक 
पाँति मे श्रद्धेया सासु माक विशिष्ट दुर्लभ गुण 
आताहि सँ आब सदाक लेल वंचित भ' जयबाक 
अफसोसक मर्मस्पर्शी वर्णन आरोह-अवरोहक 
संग भ' रहल छल... । कोनहु सहृदय केँ द्रवित 
क' देबा मे समर्थ एहि रोदनाक यथेष्ट प्रभाव 
त्वरित-रुदन मे प्रवीण जनी-जाति सभ पर स्पष्ट 
गोचर भ' रहल छल... । ओ सभ कनितो छलीह 
आ दुनू देयादिनी केँ भरोस तथा साहस रखबाक 
परामर्शो द' रहल छलीह... I सघन उदासी आ 
करुण स्वर के अनुभव करैत कठियारी सभ 
आगि-पानि-लोह-पाथर छूलक... । कर्ता दुनू भाड 
केँ छोड़ि सभ अपन-अपन आँगनक लेल विदा 
होइत गेल... । 


Fart दुःख कि बुढ़ारी दुःख... ? 


“जय हो...जय हो...मही-महो भ' गेलै... '' दही 
तेबारा परसल जा रहल अछि। जे चुक्की मारने 
(छलाह से पलथी मारि लेलनि अछि आ जे पलथी 
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मारने छलाह से JÅ मारि लेलनि अछि। 
आसन बदलि क' संभ दही सुड़कि रहल 
छथि... । 

* अरे के खुअबैत अछि आइ-काल्हि, एतेक 
हृदय खोलिक'?'' 

“कनिजा काकी छलीह मुदा भागमंत!'' 

** आह! ताहू मे कोनो संदेह ? एहन सपूत 
सभ केँ जन्म देनिहार भागमंत नहि तँ आर की 
कहल जयतीह ?'' 

“देखियनु पुण्यक प्रताप जे मर' सँ पहिने 
ककरो सेवा करबाक कष्टो देलथिन?'' 

“हैँ यौ ठीके कहैत छी । एक तँ उत्तरायणक 
समय, दोसर मृत्यो कोना क्षण मे क्षणाक भेलनि। 
कोनो कष्टो Å नहि भेलनि... ।'' 

एक कात मे ठाढ़ हम चौंकि पड़ैत छी... । 
मोन होइत अछि जे किछ बाजी। मुदा, एखन 
बाजिक' लाभे की? आई टिप्पणी तँ मगन मोनक 
असहज टिप्पणी अछि। एहि पर प्रतिक्रिया की 
करब? आ कोन फूसि कहलकै? ठीके ने 
कहलकै... । की कष्ट भेल हेतनि... ? दू सँ चारि 
मिनट मे सभ समाप्त... I नहि! हुनका कष्टे 
कहिया भेलनि? यदि भेलो होनि तँ ककरो 
कहलथिन नहि... । कहबो कयलथिन तँ कष्टक 
मादे नहि--निसाफ करय लेल...आ से... । 

ओहि दिन अंत्येष्टि-संस्कार सँ घुरल रही । 
आँगनक मुँह पर माय भरि लोटा जल, नीमक 
पात आ ललका सुखायल मिरचाइ राखि देने 
हय । मिरचाइ केँ दाँत सँ काटि...थुकडि...नीमक 
पात faa जल Å pes कयलहुँ आ पयर 
घोलहुँ। चापाकल पर जाय फेर सँ स्नान 
AAK... I जाह! दतमनि Å आइ करने नहि 
कयलहुँ... । कखन करितहुँ ? छोड़! कोन भोजन 


करबाक अछि? ककरा धँसतै ? मायक करेज ! 
ओ किछु खा लेबाक हठ करय लागलि रहय। 
ओकरा टारय लेल अनेरे कनेक कठोर होइत 
हमर कंठ अवरुद्ध भ' गेल रहय आ आँखि मे 
नोर सेहो ढबढबा गेल रहय... । कहुना ओ अपन 
हठ छोड़ि देलक। हमरा ककरो सँ गप्प करबाक 
मोन नहि होइत रहय । ...एहि मन:स्थिति मे जखन 
हम आपन कोठली मे आबि पड़ल रही तखन 
कनिञा काकीक एहि अनपेक्षित आ भीषण 
परिणति पर सोचैत-सोचैत लागि रहल छल जे 
माथ फाटि जायत... I ई होयबाक नहि चाहैत 
छलै... I काकी एतेक दुर्बल Å नहि रहलीह 
कहियो... I किछु सुनल आ किछु देखल छल 
जे जिनगीक हिंसक आँखि मे आँखि गड्बैत 
कनिजा काकीक मुखाकृति पर कहियो संभावित 
पराजयक आशंकाक AM धरि नहि झलकल 
छलनि... । तखन ई काज? कहीं एहन तँ नहि... ? 

TA टा रहथिन कहाँदन जहिया व्यास 
कका बिआहि क' अनने रहथिन हुनका । हुनका 
सँ पैघ तँ जाउत-जइधी सभ छलथिन। साड़ी 
धरि नहि सम्हारि पबैत छलीह। बेर-बेर 
'लटपटाक' खसि पड़थि। जाउते-जइधी सभ नाम 
देलकनि--कनिजा काकी । फेर तँ सभक ओ 
frå काकी बनि गेलीह। नेनपन में हमरा 
आश्चर्य लागय जे हम तँ हुनका कनिजा काकी 
कहिते छियनि हमर बाबूजी सेहो सैह कहैत 
छथिन। ई कोना भ' सकैत छै? ई तँ पछाति जा 
क' स्पष्ट भेल रहय जे वस्तुतः टोलक संबंधे 
ओ हमर बाबुए जीक काकी लगथिन। जे कि 
हमर घरक बगलवला आँगन मे ओ रहैत छलीह 
ते सभ के कनिजा काकी कहैत देखि हमरो वैह 
कहबाक अभ्यास भ' गेल रहय। हमरे किऐ? 


देओर-भैंसुर के छोड़िक' प्राय: सभ केँ सैह 
अभ्यास भ' गेल छलनि... ।' 

दाइ (दादी) कहैत छलीह जे कनिजा काकी 
पाँच बहीन छलीह I भाइ एकको टा नहि । दरिद्र 
पिता ag स'ख सँ नाम रखने रहथिन, जानकी । 
ओ पाँचो बहिन मे सभ सँ पैघ छलीह । अपना 
पाछाँ चारि गोट बहिन के ल' अनबाक दोखी 
छलीह। खिसिआयलि माय सदिखन दुरजरु 
कयने रहैत छलथिन, '' अलच्छी ! केहन जरल 
भाग ल'क' आयल जे... ।'' 

जानकीक जीवन-संघर्ष छठमे वर्ख मे प्रारंभ 
भ' गेल रहनि । पिता भोरे स्नानक बाद शालिग्राम 
पूजन क' निकलि जाइत छलथिन जजमानक 
गाम। वंशी चौक लग भीष्मक टोलक वासी 
श्यामानंद पुरोहित के जजुआर गाम धरि नित्य 
vat जाय पडैत छलनि। हुनक दिनचर्या चारि 
बजे भोर Å शुरू भ' जाइ छलनि...आ संगहि 
दिनचर्या शुरू भ' जाइ छलनि जानकीक... । भोरे 
उठिक' फूल लोढ़ब...पूजाक बासन माँजब...ठाँव 
करब... । आ तकर बाद मायक काज। रतुका 
अपैत-अँइठ बासन सभ माँजब... । घर-आँगन 
बहारब...चूल्हि नीपब...तरकारी काटब...चाउर 
बीछब... । एतेक भेलाक बाद माय तँ लागि जाइत 
छलथिन भानस-भात मे...एम्हर छोट-पैघ काज 
सभ जानकीए केँ कर' पड़त छलनि--जेना इनार 
पर सँ जल भरि क' आनब...छोट-छोट बहिन 
सभ केँ सम्हारब... । घरक लगे Å प्राइमरी स्कूल 
रहनि तथापि ओ कहियो स्कूलक मुँह नहि देखि 
पौलीह... I 

जानकी केँ दू गोटे सँ भरपूर सिनेह आ 
वात्सल्य भेटलनि...। एक तँ पिता ag मानैत 
रहथिन । नाम रखने रहाथिन जानकी, मुदा आवेशे" 
कखनो वैदेही तँ कखनो मैथिली कहि सेहो सोर 
करथिन। दोसर गोटे छलथिन बड़की पितिआइन । 
गाम भरि मे कथकहिनी आ गितगाइनक रूप मे 
प्रसिद्ध। कनेक कड़गड़ सुभावक । मायो अपन 
एहि बड़की देयादिनी सँ कनेक डेराइत छलथिन। 
ते जानकी पर तनल बड़की काकीक स्नेह- 
सुरक्षा-कषत्र केँ देखि मोनहि मोन सुनगैत तँ ag 
छलीह, मुदा प्रकटतः लहकि नहि पबैत छलीह I 
कनिजे काकीक मुँहें हम सुनने रही जे गीत 
गयबाक लूरि आ जितिया, सप्ता-विपता, 
बड्साइत, मधुश्रावणी आदिक कथा कहबाक 
आकर्षक-मोहक ढंग ओ अपन ओही बड़की 
काकी सँ सिखने रहथि... । 

हुनका स्परण नहि रहनि जे नेनपन मे कहियो 
कनिजा पुतरा, सतघरा वा कितकित खेलबाक 
अवसर भेटल होनि। जनमिते परिस्थितिक हाथे* 
वयस्क बना देल गेल छलीह I धूआ बालिकाक 
आ मोन वयस्कक | प्राय: एगारह वर्खक रहल 
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हेतीह तँ पंचपुत्रीक पिता के हुनक बिआहक 
चिन्ता सवार भेलनि... । जजमान परमेश्वर ठाकुर 
लग चर्च कयलथिन तँ किछु दिनुका बाद ओ 
कहलथिन, ''मुरैठ मे हमर पिसियौतक टोल मे 
एक टा लड़का छै। दू भाइक भइयारी | पैघ भाइ 
विवाहित । छोट कुमार छै। कनेक पंडित प्रकृतिक 
अछि । सत्यनारायण पूजन, मूड्न, उपनयन, 
बिआह करा लैत अछि। देख'-सुन' मे बडु बेस । 
थोड़ेक जमीनो छै। यदि पसिन्न होअय तँ हम 
प्रयास करी । हम जनैत छी जे अहाँ कें कैंचाक 
दिक्कति अछि। तँ चिन्ता नहि कयल जाओ। 
'बिआह रातुक खर्चो देया देब... I श्रीविहीन संत्रस्त 
श्यामानंद पुरोहित के लागल रहनि जेना केओ 
थापड़ मारने होनि। मुदा निरुपाय ओ ' बेटी बेचना' 
कहयबाक संभावित कलंक कें अवधारैत 
जानकीक बिआह क' देलथिन। आ एहि AT 
'बालवधू बनि जानकी उर्फ कनिजा काकी एहि 
गाम मे अयलीह... । 

मायक उमिरक जेठ देयादिनी आ सिनेही 
पतिक छत्रछाया Å कनिजा काकीक जीवनक ई 
नव अध्याय पहिलुके अध्याय जकाँ छलनि । फेर 
वैह कड़ाचूर मेहनतिक दिनचर्या...निरन्तर... । 
प्रायः बारह बर्खक बाद देयादिनी केँ लाग" 
लगलनि जे भीन होयब जरूरी छनि। हुनको सँ 
बेसी हुनक पुतोहु सभ Å निरन्तर कलहक 
परिणति अन्ततः भीन-भिनाउज मे भेलै। जेठ 
जन जेठांशक नाम पर नीक-नीक खेत-पथार 
सभ चुनि लेलथिन। कनिजा काकी छटपटा क' 
रहि गेलीह... । मुदा, पैघ भाय केँ पिताक आदर 
देनिहार धैर्यक धनी व्यास कका हुनका एतबे 
ef, '' अहाँ किछु नहि am भगवान पर 
भरोस राखू। सभ ठीक भ' IG" 

आर की कयलनि कनिआ काकी? अप्पन 
मेहनतिक अतिरिक्त भगवाने पर तँ भरोस 
कयलनि। कड़ाचूड़ मेहनति क' अपन गृहस्थी 
केँ सम्हारलनि। तीन साढ़े तीन बीघा जमीन... 
बाढ़िक मारल। उपजाक नाम पर नामे लेल 
अन्न...। कने-मने पड़िताइ सँ होइत पतिक 
आमदनी... I एहन स्थिति मे गृहस्थीक गाड़ी 
ससरब मोश्किल रहनि। किछु करब जरूरी 
छलनि। हारिक' लाज-धाक केँ ताख पर रखलनि 
ओ। बड़की काकी Å सीखल विद्या काज 
देलकनि। अँगने-अँगने जाक' कथा-पिहानी 
कहब...गीत गायब...दनौरी, तिलौरी, tet पाड़ि 
देब...अहिपन-पुरहर-कोबर लिखि देन... धान- 
गहूम फटकि-बना देब आदि-आदि काज सँ 
किछु आमदनी भ' जाइत छलनि... । गाड़ी कहुना 
'क' ससर' लागल रहनि। 

ओहि दिन कोठली मे पड़ल-पड़ल हमरा 
आँखिक आगाँ कथा कहैत कनिजा काकीक छवि 
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नचैत रहल... । गोर दपदप छौंकी सन छरहर 
धूआ...छूरी सन पातर ठोर...कनेक भरल-भरल 
गाल...पैघ-पैघ किछु बजैत जीवन-रस सँ भरल 
आँखि...अँउठिया केस...कुल मिलाक ' सोहनगर 
चेहरा... । हुनका कहियो हम लहक-चहक वला 
कपड़ा पहिरने नहि देखलियनि... | भ' सकैए 
कम उमिर मे पहिरने होथि | मुदा, हुनक जे पुरान- 
सँ-पुरान छवि हमर मानस मे अंकित अछि ओहि 
मे एक्को टा एहन नहि अछि जे ओ एकपढ़िया 
छोडिक' कोनो दोसर साड़ी में होथि...। 
जजमनिका मे कहियो काल पति के ढंगगर रंगीन 
साड़ी भेटि जाइन तँ पेटी मे जोगा क' सैंति लैत 
छलीह--ई सरबन बाबूक कनिजा लेल...ई राघव 
जीक कनिजा लेल...आ ई गुंजाक लेल... । 

अप्पन इच्छा-अभिलाषा-लालसा कें 
अनठियबैत दबवैत भोर सँ राति धरि अखंड 
मेहनति करैत ओ कोनो तरहेँ अपन घर कें. 
सम्हारैत रहलीह...पाइ-पाइ कें जोड़ैत रहलीह 
...आ संतान सभ केँ पढ्यबाक प्रयास करैत 
रहलीह। बड़का बी.ए. क' ट्रेनिंग कयलथिन 
आ हाइ स्कूल मे शिक्षक बनि गेलथिन। अध्यापन 
सँ बेसी प्रखंडक राजनीति मे रुचि लैत 
अनौपचारिक रूपें सक्रिय रहनिहार सरबन बाबू 
के आइ के नहि fata छनि? छोटका राघव 
मुदा दिशा भटकि गेलथिन। हाइए स्कूल मे रहथि 
कि गामक गँजेड़ी सभक संपर्क मे आबि गेलाह I 
पढाइ मे कम आ चिलम सँ एक बीत ऊँच धधरा 
उठाब' मे बेसी मोन लाग' लगलनि... । मैट्रिको 
नहि क' सकलथिन। एखन ठीकेदारी मे लागल 
रहैत छथिन। बेटी गुंजा बेस am रहथिन। 
फर्स्ट डिवीजन सँ सप्तम बोर्ड कयलथिन, तथापि 
बेरी रहथि। इच्छा रहितो पाँच किलोमीटर दूर 
कमतौल बालिका उच्च विद्यालय मे पढ़य नहि 
जा सकलीह... I आब तँ सासुरो बसना कतोक 
बर्ख भ' गेलनि... । 

नहि जानि कनिजा काकी हमरा एतेक नीक 
fart लगैत छलीह? भ' सकैए हुनक वत्सल 
सुभाव हमरा अपना दिस टनैत होअय। खाहे 
कोनो आन कारण होइक, मुदा हमरा हुनका सँ 
पटैत खूब छल। हुनका सँ नहू-नहू स्वर मे कोनो 
लोकगीत वा कोनो कथा सुनब हमरा बडू नीक 
लगैत छल एकर अतिरिक्त हुनक नेनपनक स्मृति 
हुनके मुँहें सुनैत हमरा लगैत छल जेना कोनो 
रहस्यमय प्रदेशक यात्रा क' रहल होइ... I एहन 
प्रसंग मे कखनो क' हुनक जीवन-संघर्ष आ 
वर्तमान मानसिक स्थितिक झलक सेहो भेटैत 
छल... । जेना-जेना धिया-पूता सभ पैघ भ' रहल 
छलनि...पढ़ि रहल छलनि... तेना-तेना हुनका 
लाग' लागल रहनि जे आब किछु बर्ख आर! 
तकर बाद सभ किछु ठीक भ' जायत। सबहक 


दिन फिरै छै। सभ दिन कतहु दुक्खे होइ ? सप्ता- 
विप्ताक कथा मे सेहो रानी सँ पुछने रहथि देवी, 
“नवारी दुःख लेबैं कि बुढारी दुःख? दुःख तँ 
कोनहु हालति मे भोगहि पड्तहु I अपराध भेल 
छौक तोरा पति सँ। मुदा, तोहर आत्मा छौक 
शुद्ध । ते इच्छा पूछि रहल छियौक। बाज! नवारी 
दुःख लेबैं कि बुढ़ारी दुःख ?'', देवीक प्रकोप 
सँ भयभीत रहितहुँ रानी बुधियारी सँ सोचैत 
विनम्र-चिंतित स्वर मे चयन Fat रहथि, 
“नवारी दुःख तँ सहियो लेब मुदा बुढ़ारी दुःख 
तँ सहलो ने जायत।'' सप्ता-विप्ताक कथा मे 
रानी के तँ 'तथास्तु' केर आश्वस्ति भेटि गेल 
रहनि, मुदा कनिञा काकी कें? ओ स्वयं कहैत 
छलीह, stan, हमरा लगैत रहय जे आब किछु 
बर्ख आर... जीवनक अभिशप्त दीर्घ कालखंड 
बीतय वला अछि... । मुदा, कहाँ जनैत रही जे 
कथा कथा छैक आ जीवन जीवन... । कहाँ जनैत 
रही जे बसात के मुट्ठी मे पकड़बाक 
प्रयास... !!'' 

सत्ते! कनिजा काकी कहाँ जनैत रहथि जे 
"फसिल लगा क' संभावित उपजाक सपना देखैत 
मिथिलाक कृषक लोकनिक सपना जेना प्रतिवर्ष 
बाढि मे बहि जयबाक लेल अभिशप्त छनि, 
तहिना हुनको सपना मात्र सपने भ'क' रहि 
जयबाक लेल अभिशप्त छनि... । से जनितथि तँ 
जेठ पुत्र कँ शिक्षक बनैत आ छोट केँ पेट्टी 
कान्ट्रेकटरक रूप Å आगाँ बढ़ैत देखि एक रा 
मृगतृष्णा मे नहि फँसितथि... । 

पोता-पोती के तेल मालिश करैत...स्नान 
करबैत...सुग्गा कौर, मैना कौर खुअबैत...रंग- 
बिरंगक खिस्सा-पिहानी सुनबैत ओ निरंतर मगन 
रह' लागल छलीह। आब तँ हुनका एक्के टा 
लालसा छलनि। बस...किछु दिन नीक जकाँ 
सुख भोगि ली... I आ तकर बाद सिऊँथ मे सेनुर 
नेने आँखि मूनि ली... । सुनिक' एक दिन कतेक 
कातर भ' उठल रहथिन व्यास कका... | जेना 
कोनो बच्चा के अपन माय सँ बिछुड़ि जयबाक 
आशंका त्रस्त क' देने होइक... । 

प्रायः सत्तर वर्षक एहि बच्चा केँ की कहल 
जाय? दिन-राति जानकी-जानकी रटैत रहयवला 
ई बच्चा कोना रहि पाओत हमरा बिना? एगारह 
बर्खक उमेर सँ ओ देखैत आबि रहल छथि अपन 
एहि बच्चा Å दुनियादारी सँ प्राय: अनवगत 
ई बच्चा कथू लेल कहियो चिन्तित नहि भेल। 
किछु जरूरी होइक तँ जानकी I कतहु सँ घुरिक' 
आबय तँ जानकी! बड़की पुतोहु कें बडू 
अनसोहाँत लगनि। बुढ़ारी मे कतहु लोक 
एतेक... I जानकी...जानकी...जानकी ! वाह रे 
जानकी! कहलकै जे हम सुनरी कि पिया सुनरा 
गामक लोक बनरी-बनरा! पुतोहु केँ जे मोन 
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होनि से सोचथि आ बाजथि। मुदा, ओ स्वयं 
जनैत छथि जे प्राय: दसे बर्ख मे टुग्गर भ' गेल 
ई बच्चा पुनः टुग्गर भ' जयबाक आशंका सँ 
ग्रस्त अछि... । ओहि दिन पतिक भीतर सँ हुलकी 
दैत आ फेर सम्पूर्ण मुखाकृति पर पसरैत एक 
रा टुग्गर कातरता कें देखि हुनका लागल रहनि 
जेना फेर सँ ब्लाउज भीजि गेल होइन आ एक 
रा दुधिया सुगंध पसरि गेल होइक... । 

फेर कहियो व्यास कका लग ई बात 
बजबाक साहस नहि भेलनि... । आ एक दिन 
माघ मासक कुहेसल भोर मे व्यास कका अपनहि 
आँखि मूनि लेलथिन। हुनका आँखि मुनिते जेना 
कनिञा काकी अपना कें कटाह एकाकीपनक 
हिमगीत चाँगुर मे फँसल अनुभव कयलनि। 
ओह! ओहि दिनुका हुनकर कानब... ! तुलसी 
चौरा लग व्यास ककाक शव पर माथ पटकि- 
पटकि क', करेज फाड़ कनैत कनिजा काकीक 
ओ छवि... । 

एम्हर पतिक शव के लोक श्मशान ल' 
गेलनि आ ओम्हर ओ अचाँचके मौन भ' 
गेलीह... I जेना एकदम निस्पंद...जड! टोल- 
भरिक स्त्रीगण सभ जे-जे करबैत गेलथिन ओ 
करैत गेलीह। चूड़ी फोड़ देल गेलनि... । मौन 
निर्विकार चेहरा नेने ओ सहयोग दैत गेलथिन... । 
फेर कोना-कोना अस्थि-संचय सँ ल'क' श्राद्ध 
धरिक ओरिआओन भेलै, काकी कें किछु बूझल 
नहि भेलनि। दुनू vik के जेना जे फुरयलनि... 
लोक सभ जेना जे परामर्श देलकनि...करैत 
गेलाह... | 


खिड़की पर अँटकल मुंड. 


““बौआ...बौआ ! उठह ने हौ! कतेक सुतबह ?'', 
माय हमर कोठलीक केबाड़ पीटि रहल छलि। 
हमरा लागल जेना कोनो यात्रा सँ घुरि क' आयल 
होइ। संभवत: माय बूझि रहल छलि जे बेटा 
सूतल अछि। “चाह बना दिय?'', मायक एहि 
प्रश्नक उत्तर मे हम स्वीकृतिसूचक माथ 
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डोलबैत...नहि जानि किएक माय Å आँखि 
मिलयबा सँ बँचैत चापाकल दिस बढि गेल 
रही... । 

चाह पीबैत रही Å माय कहने रहय, '*जाह! 
कने घूमि-फिरि आबह । मोन बहटि जेतह... ।'' 
विदा तँ भ' गेल रही मुदा, कोम्हर जाइ से निर्णय 
बाधित छल। रेल लाइन दिस? नहि! खिरोइ 
दिस? नहि-नहि!! तखन टीसन? हँ चली... । 
टीसन पर चाहक दोकान पर लोक सभक चर्चक 
विषय åg छल जाहि Å हम बाँच" चाहैत 
छलहुँ... । हम ओत" सँ उठि अरुणक पानक 
दोकान लग जा ठाढ़ भ' गेलहुँ। हम नित्त जतेक 
भाँग खाइत रही ताहि सँ प्रायः तिगुना हमरा 
खाइत देखि अरुणक आँखि विस्मय Å फाटि 
गेल रहै... । हम ओकरा दिस ध्याने नहि देलहुँ 
आ विदा भ' गेलहुँ बाध दिस। बौआइत 
रहलहुँ...बौआइत रहलहुँ... कहुना सम्पूर्ण प्रसंग 
कें बिसरि जयबाक प्रयास करैत रहलहुँ... । 

प्रायः साढ़े आठ बजे राति मे घर घुरलहुँ 
तँ मायक खोंचारैत प्रश्न सँ बचबाक एक्के टा 
उपाय छल जे चुपचाप दू-चारि टा सोहारी खाक' 
अपन ओछाओन ध' ली... । आइ फेर निन्न निपत्ता 
छल... । क्रमशः जेना-जेना राति बीति रहल छलै 
तेना-तेना निसबद्ध भेल जा रहल छलै... । दूर 
दछिनबारी टोल दिस Å कुकुर सभक झौहटि 
सुनाइ पडि रहल छलै... मुदा एम्हर एकदम 
निस्तव्धता... । कुकुर सभ निपत्ता...जलमुर्गी मुँह 
सीने...कतहु कोनो चूलचाल नहि... । पशुपति 
एक्सप्रेस धड्धड़ायल पास क' गेल...फेर पुनः 
सन्नाटा... । अचानक लागल जेना हमर कोठलीक 
अगुअइत मे किछु खड्खड़ायल होअय... । कथी 
भ' सकैए? हेतै कथू। के आँखि खोलओ ?...फेर 
लागल जेना खिड़की दिस किछु भरिआयल सन। 
आँखि खुजि गेल...। नजरि खिड़की दिस 
उठल... I खिड़की पर कनिञ काकी छलीह... । 
कनिञा काकी नहि, कनिजा काकीक मुंड... । 
धड़ निपत्ता... । खाली मुंड... । उपरका चारि टा 
दाँत निचला ठोर मे धँसल...भीजल केस माथ 
मे सटल...चँछायल रक्तहीन धोल-पखारल 
निष्प्रभ चेहरा...सोझे हमरा दिस तकैत आँखि... । 
उँह ! भ्रम थिक। भाँगक यैह लच्छन ठीक नहि । 
'एकभगाह क' दैत अछि । झुट्टे। कहाँ क्यो अछि? 
अनठिया क' सुतबाक प्रयास कयलहुँ तँ अनुभव 
भेल जे हृदयक गति तेज भ' गेल अछि...धक्‌ 
...धक्‌!...भक्‌ ! हम डरबूक नहि छी। कहाँ केओ 
अछि... ? हमर आँखि फक्‌ सँ खुजल...खिड़की 
पर अँटकल मुंड हमरा ओहिना निहारि रहल 
छल... I एक बेर, दू बेर, कैक बेर यैह क्रम 
चलल... । पसेना-पसेना भ' गेलहुँ... । तरासे कंठ 
सुखा रहल छल... । चौकीक नीचाँ लोटा मे जल 


राखल छल...मुदा हिलबाक साहस... ? आँखि 
मूनि चिचिअयबाक प्रयास कयलहुँ, 
“' माय...माय... !'' 

“बौआ...बौआ! की भेलह ? डर होइत छह 
की?'', माय Fars फोलि देलक। ई Fars 
फोलि देलाक बाद मायक कोठली सँ हमर 
कोठली जुड़ जाइत अछि। ओ हमर चौकी पर 
आबि बैसलि। माथ पर हाथ देलक। आँचर सँ 
हमर माथ पोछैत जल पिऔलक। 

“की भेलह?'' 

“माय, खिड़की पर कनिजा काकी 
छलीह!" 

"ar बताह! ओ बेचारी कथी लेल 
अओतीह ? ई तोहर अपने मोनक डर छलह... I 
पहिने कहने छलियह भोर मे जे रेलवे दिस नहि 
जाह ।तों अपना कें जतेक नहि चिन्हैत छह ताहि 
सँ बेसी हम तोरा जनैत छिअह। ओ किएऐ. 
अओतीह बेचारी? एहि ठाम हुनक की छनि? 
जँ रहितनि तँ एना जयबे कैरतीह ?'' 

पता नहि किएक हम ओहि क्षण बिसरि 
गेल रही जे आब प्राय: चौबीस बर्खक भ' चुकल 
छी... । मायक कोर मे मूड़ी गाडि ठोहि पाड़ि 
क' कनैत रहलहुँ... । 

““चलह बौआ ! आन सुतबाक प्रयास करह। 
बहुत राति भ' गेलै। अच्छा, कने घुसकह, हमहूँ 
एतहि पडि रहैत छी।'' 

हमरा माय सँ अपन कोठली मे जाक' सूतिं 
रहबाक आग्रह करबाक साहस नहि भेल। हम 
गुबदी मारि लेलहुँ... । हमरा सूतल जानि नहू...नहू 
माय फोफ rea लागलि...। आ एम्हर हम 
सोचैत रही...माय कहैत अछि जे ओ हमरा हमरो 
सँ बेसी जनैत अछि। की सबहक माय अपन 
संतान केँ एहिना जनैत हेथिन ? की कनिजा काकी 
अपन बेटा सभ कें एहिना जनैत रहथि... ? 


निरर्थक योजक-चिहृ... 


ओहि दिन व्यास ककाक त्रयोदशा रहनि। प्रायः 
दस-एगारह बाजि रहल हेतै। कनिजा काकी 
अपन कोठली में पड़ल-पड़ल आब सदाक लेल 
अनुपस्थित भ' चुकल पतिक विगत स्मृति के 
सहेजबा मे लागल रहथि कि आँगन मे हल्ला 
भेलै... । दुनू पुतोहु आपस मे लडि रहल छलथिन । 
पहिने ओ लोकनि एक दोसरा के हीन प्रमाणित 
कयलनि... I फेर एक दोसराक नैहर केँ गर्हित 
घोषित कयलनि... । संतोष नहि भेलनि तँ एक- 
'दोसराक भाय-बाप के faar जयबाक धमकी 
देलनि... । तथाषि किछु कसरि रहि जयबाक संदेह 
भेलनि तँ एक-दोसराक अंग-विशेष के खच्चारि 
कें अँचार भरि देबाक दावा ठोकय लगलनि... । 
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'ऐन एही अवसर पर सरबन बाबू आ राघव ललाक 
प्रवेश एहि लंका कांड मे भेलनि। ओहो दुनू 
गोटे परस्पर वाचिक आक्रमणक क्रम मे ई बिसंरैत 
चलि गेलाह जे एक-दोसराक सहोदर छथि... । 
तामसक आधिक्य मे समक्ष ठाढ शत्रु के 
अगम्यागमनक आरोपी घोषित करैत एक टा 
हिंसक संतुष्टि सँ तृप्त होइत गेलाह... । कलह 
बढैत गेलै... बढैत गेलै । नौबति मारि पीटि धरि 
पहुँचि गेलै...। ई तँ रच्छ रहलै जे हल्ला सुनि 
किछु लोक आँगन मे जुटि गेलाह आ दुनू भाँइ 
के अलग कयल गेलनि। तथापि दुनू देयादिनी 
अपन नेनपन सँ ल'क' आइ धरि सिखलाहा 
गारि सभक बरखा करिते रहलीह...। 

झगडा तँ कहुना शांत भेल, मुदा लोक सभ 
'कारण जानि क' चकित छलाह । एतेक साधारण 
बात लेल एतेक झगड़ा? त्रयोदशा होयबाक 
FT" आइ राति घर मे माछ वा माउस बनब 
स्वाभाविके छलै। मुदा माछ आनल जाय वा 
माउस, से निर्णय नहि भ' पाबि रहल छलै। 
सरबन बाबूक सार के माछ बेसी नीक लगैत 
छलनि तँ राघव ललाक ससुर कें माउस । मामिला 
एतहि ओझरा गेलै आ बतकुच्चनि होइत-होइत 
एत' धरि पहुँचि गेल रहै...। आब Å दुनू भाँइ 
अडि गेलाह जे चूल्हि साझी रहि नहि सकैए... । 
आइए आ एखनहि बाँट-चूट भ' जाय। 

एहन कलह कोनो नव बात नहि छलै। 
पहिनहुँ कतोक बेर दुनू भाँइ टकरा चुकल छलाह। 
दुनू कें एक-दोसराक नेत पर शंका छलनि। दुनू 
कें होनि जे दोसर महाबेइमान अछि । एम्हर हम 
घर लेल खटैत-खटैत मरि रहल छी आ ओम्हर 
ओ चोरा-चोरा क' पाइ जमा करैत अछि। एहि 
शंकाक आगि कें लहकयबाक काज दुनू देयादिनी 
समय-समय पर ag योग्यतापूर्वक करैत आबि 
रहल छलथिन...। मुदा आइ, आइ तँ हद भ' 
året I कदाचित दुनू पक्ष एहि दिनक प्रतीक्षा मे 
छल । कनिजा काकी अपन परिवार मे होइत एहि 
घिनाउन विस्फोट केँ टुकुर-टुकुर देखैत रहलीह 
आ सोचैत रहलीह जे की हमर खून मे एतेक 
स्वार्थ भरल छल... । 

ओहि दिन Å बूढ़-पुरान सभ जेना-तेना 
बुझा-सुझा क' दुनू पक्ष कें शांत कयलनि, परंच 
भानस एक ठाम नहि भेलै । दुनू घर मे लोक सभ 
अपन-अपन इच्छानुसार भोजन बनौलनि । एम्हर 
रहि गेलीह माय। तँ ओहि दिन दुनू भाँइ जेना 
मातृ-भक्तिक आदर्श प्रस्तुत करय लेल तत्पर 
रहथि। पुतोहु सभ तँ आओर आगाँ पाँ , “मा! 
ई एक बेर कहथुन तँ जे की खाय के मोन होइत 
छनि? ई निश्चिन्त रहथु मा! एकदम अमनिजा 
रहतनि। कनिको संदेह नजि करथु । ई जे कहथिन 
से बना देबनि । सेबैयक खीर बना दियनु ? आकि 
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मखानक? रसगुल्ला Åm दियनु... ?' तात्पर्य 
ई जे एक टा सद्य: विधवा जे-जे वस्तु खा सकैत 
अछि वा जे-जे उपलब्ध भ' सकैत छलै, सबहक 
नाम गना देल गेलै... । मुदा कनिजा काकीक 
एक्के रट, “नहि बौआ! नहि कनिजा! हमरा 
भूख नहि अछि।'' ओ तँ यैह नहि बूझि पानि 
रहल छलीह जे जाहि आँगन मे आइ एते 
अट्ठाबज्जर खसल होइक ओत' ककरो कंठ मे 
किछु कोना धँसि सकैत छै? 

दोसर दिन भोरे अधिकांश पाहुन विदा भ' 
गेल रहथिन। टोलक दू-चारि टा लोक आ एक- 
दू टा पाहुन के ल' दुनू vik दलान पर श्राद्धक 
खर्चक हिसाब-किताब करव लेल बैसलाह। 
मामिला फेर ओझराय लगलै। ओझराइत- 
ओझराइत पहिने गारिक अध्याय चललै...फेर 
लाठी चलबाक नौति आनि गेलै... । आब एहन 
स्थिति देखि लोको सभ बाँट-चूट कइए देब 
उचित बुझलनि। ओहि दिन तँ नहि, मुदा दोसर 
दिन पंच सभ जुटलाह आ भीन-भिनाउजकं 
प्रक्रिया प्रारंभ भेल। प्रायः सभ चल-अचल 
संपत्तिक बखरा लागि गेलाक उपरान्त एक टा 
'एहन वस्तु बाँच गेलै जकरा बाँटब असंभव 
छलै... I ओ वस्तु IF, टेंगाड़ी, कुड्हरि वा 
आरी माने कोनो प्रकारक हथियार सँ काटिक' 
चा तराजू सँ जोखि कें बाँटल नहि जा सकैत 
छलै। आखिर ओहि वस्तु केँ बाँटल जाय तँ 
कोना बाँटल जाय? दोसर, दुनू भाँइ मे सँ कोनो 
ओहि वस्तु केँ बाँटय नहि चाहैत छलाह। दुनूक 
इच्छा रहनि जे दोसर गोटे अपन दावा छोड़ि 
देअय आ ई पूराक पूरा हमरे भेटि जाय... । ओ 
वस्तु छलीह कनिआ काकी! 

पंच लोकनि चकित छलाह! बाह रे 
मातृभक्ति!! आइ काल्हि एहन मातृभक्त कत' 
देखाइ पडैत अछि? पुतोहुक तँ बाते छोडि देल 
जाय। पुत्रो सभ मे एहन मातृभक्त दुर्लभ भ' 
गेल afa बडु भागमंत छथि एहन माय। ठीके, 
व्यास जी बडू सोचि के नाम रखने हेताह अपन 
दुनू पुत्रक । नामक प्रभाव किछु ने किछु तँ पड़ते 
है ने...वाह! 

अंततः पंचलोकनि दुनू भाँइ के एक दोसराक 
मातृभक्ति के सम्मान देबाक उपदेश दैत एहि 
बात पर राजी क' लेलनि जे ओ सभ “पार लगा 
लेथि। एक-एक सप्ताहक पार । माने ई जे कनिजा 
काकी बेरा-बेरी सप्ताह भरिक लेल दुनू परिवार 
रहल करतीह आ बेटा-पुतोहु केँ सेवाक अवसर 
दैत रहतीह । की ? कमिंजा काकी? कोनो आपत्ति 
तँ नहि? ओ की बजितथि? किछु बाजय लेल 
एक टा निष्कर्ष पर पहुँचब जरूरी छलनि। हुनक 
माथ पर चकरधिन्नी भेल छलनि...। ओ बूझि 
नहि पाबि रहल छलीह जे विगत दस- बारह 


बर्खक कालखंड मे बेटा-पुतोहुक व्यक्तित्वक 
जाहि अनपेक्षित पक्ष सँ ओ नहू-नहू परिचित 
भेलीह अछि ताहि सँ आजुक पक्षक सामंजस्य 
कोना बैसाबथि? ओ टुकुर-टुकुर तकैत 
रहलीह...। दुनू IK सटल रहलनि:.. । हुनक 
चुप्पी कॅ स्वीकृति बूझल गेल... । 

"ar" ओही दिन सँ प्रारंभ भेलै। पहिल 
पार भेटलनि जेठ पुत्र सरबन बाबू कें, हुनके 
इच्छाक आदार करैत । ई घोषणा करैत पंचलोकनि 
पंचैती समेटबाक लेल उद्यत होइते रहथि कि 
आँगन दिस हल्ला उठलै... I हल्लाक केन्द्र पर 
जजरि पड़ते सभ स्तब्ध रहि गेलाह... । माँझ 
आँगन मे दुनू देयादिनी परस्पर भिड़ल छलीह... । 
असल मे भेलै ई जे पारक घोषणा होइतहि जेठ- 
जनी दुरुखाक केबाड़क पाछाँ सँ चूड़ी खनका 
E सरबन बाबू कें इशारा कयलथिन। ओ लग 
गेलाह तँ देखलनि जे पत्नीक हाथ मे मायवला 
पुरना टिनही बाकस छनि। हुनके दिया कनिञा 
काकी के अपन घर चलबाक समाद अगुतायल- 
हड़बड़ायल स्वर मे देलथिन जेठ जनी। समाद 
सुनियो क' कनिजा काकी "की-करी, की- 
नहि'क सोच मे पड़ल रहलीह... । संपूर्ण 
घटनाक्रम हुनका लेल भीषण बेदनादायी 
vat... । एहि विखंडन के रोकबाक कोनो बाट 
नहि सूझि रहल छलनि। आब विखंडन के 
रोकबाक कोन कथा? ओ तँ भ' चुकल रहै। 
संपूर्ण वीभत्सताक संग! ओ स्वयं की करथि? 
कि एतबहि मे आँगन मे अनघोल मचल... । 

प्रतिद्वन्द्वी देयादिनी जकाँ छोट जनीक सेहो 
नजर प्रत्येक घटनाक्रम पर आ कान प्रत्येक स्वर 
'पर रहनि। जेठजनी दुरुखाक केबाड लग सन्नद्ध 
छलीह छोट जनी दलानक कोठलीक खिड़की 
लग तत्पर! पारक घोषणा होइतहि छोटजनी 
जेठजनी के लपकि क' सासुक कोठली मे 
जाइत...सासुवला टिनही बाकस ल'क' 
धड़फड़ाइत दुरुखाक केबाड़ लग अबैत...चूड़ी 
खनकबैत...आ पति कें किछु फुसफुसा क' कहैत 
देखलनि। निमिष मात्र मे ओ सभ बात बुझि 
गेलीह... "गै दाइ! ई बात छैक ? फुर्ती ने देखियौ! 
इह! लगैए हम छोडि देबै। आँखि आगाँ अपन 
आशा-अभिलाषाक अपहरण देखि जे चुप रहि 
जाय से एक बापक बेटी नहि।' ओ झपट्टा मारिक' 
बाकस के ध' लेलनि। छीना-झपरी मे दुनू 
देयादिनी असंतुलित भ' दुआरि पर सँ आँगन मे 
खसलीह । चोट भरपूर लगलनि... । पंच सभक 
'नजरि जखन पड़ल रहनि तखन दुनू गोटे बाकसक 
कड़ी के पकड़ने अपना-अपना दिस घीचि 
लेबाक प्रयास क” रहल छलीह... । संगहि वाक्‌- 
युद्ध चालू छल...निरंतर। एक-दोसराक बेटा, 
'घरवला, भाय, बाप सभ केँ सोझे गीड़ि जयबाक 
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धमकी देल जा रहल छल...। 

अवाक्‌ कनिजा काकी दुनू पुतोहु आ हुनका 
सभक मध्य योजक चिह्न जकाँ वर्तमान संदर्भ 
बुझबाक प्रयास क' रहल छलीह...। 

पंच सभ दुनू देयादिनी के डॉँटिक' फराक 
'कयलनि आ बाकस Å सबहक मध्य मे आनल 
गेल। कोन रहस्य छै एहि बाकस मे? ft दुनू 
देयादिनी एहि बाकस के हथियाब' लेल एतेक 
आफन तोड़ने छथि ?ई बाकस तँ कनिजा काकीक 
दुरगमनिञा बाकस छनि जे हुनक बाबूजी AF 
सख सँ देने रहथिन | तहिया जेहन रहल हो, मुदा 
आब तँ भ' गेल अछि पुरान... बिझावल...प्राय: 
जर्जर सन... | ताहि लेल एतेक तमाशा। 

असल मे, दुनू बेटा-पुतोहुक मोन मे एक 
टा अद्भूत आशा बहुत दिन सँ सुगबुगा रहल 
'छलनि... । ई सभ जनैत अछि जे ओ सभ दिन 
मितव्ययी रहलीह अछि...। कहियो हाथ 
खोलिक' खर्च नहि कयलनि। तखन Å ओ 
अवश्य किछु-ने-किछु जमा करैत हेतीह । हुनका 
पास अवश्य कोसलिया हेतनि । एहन गुम्मी छथि 
जे बेटा-पुतोहु के हवा लागय देतीह... । जरूर 
बेटी लेल जोगाक' रखने हेतीह...। ओहो जे 
गुंजा अछि ने से माये जकाँ vek अछि... । मुदा 
ताहि सँ की? छोड़बनि थोडे । आ गहना ? भला 
गहना छोड़ल जाय? 

राघव लला आ हुनक veit के आशा छलनि 
जे जेंकि राघव छोट बेटा छथि ते मायक 
कोसलिया आ गहना पर हुनके सभक अधिकार 
छनि। ओम्हर सरबन बाबू दुनू व्यक्तिक सोचब 
छलनि जे एक तँ ओ जेठ छथि, दोसर आइयो 
माय सरबने बाबू के 'बौआ' कहैत छथिन तँ 
स्वाभाविके हुनक अधिकार बेसी मजगूत छनि। 
मुदा, दुनू पक्ष मे Å कोनो एहि मादे प्रकटतः 
चर्च नहि क' रहल छल। दुनू पक्षक कान पर 
एहि आशंकाक उल्लू बैसल छलै जे जँ बात 
खुजि गेल तँ दोसर पक्ष अपन हिस्सा ने माँगि 
लेअय! चतुर कुटनीतिक जकाँ प्रयास कयल जा 
रहल छल जे अपार मातृभक्तिक प्रदर्शनक बले" 
माय कें अपना संग राखि लेल जाय... । एक बेर 
माय अपन पक्ष मे, अपन हिस्सा मे आबि गेलीह 
तँ बाकसो अपनहि आबि जायत... । एहि लेल 
दुनू पक्ष साकांक्ष, सतर्क आ सन्नद्ध छल... । 
जखन खिड़की लग ठाढि छोटजनी देखलनि,जे 
दुरुखाक मुँह लग ठाढि जेठजनी की क' रहल 
छथि Å ओ जेना सेन्हे पर चोर कें पकडि लेबाक 
अंदाज मे झपट्टा मारलनि आ पतिक कान फूकि 
पहिल पार'अपन माथे सहर्ष स्वीकार करबाक 
चलल चालि खाली जाइत देखि जेठजनी पर 
खिसिया क' रहि गेल रहथि... । 

पंच लोकनि कनिजा काको सँ कुँजी ल' 


42 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


बाकस के फोललनि । ताहि खन कनिजा काकीक 
चेहरा मारकीन जकाँ मलिन-मटियौन भ' गेल 
छलनि...नीरक्त...निर्भाव...निष्प्रभ! आँखिक 
चारूकात असंख्य बादुर उडैत...कनपट्टी पर 
गिरगिट चलैत... । बाकस मे सँ बहार भेलै...दू- 
तीन टा पुरान साडी...सेनुरक एक टा गद्दी जे 
कदाचित साडी मे सन्हिआयल रहि गेल रहै... । 
व्यास ककाक एक टा पुरान मैलछौंह फोटो, 
खादीक एक टा पुरान दुहत्ती चद्दरि...आ एक 
जोड़ा पुरना खराम जे मृत्यु सँ पूर्व व्यास कका 
'पहिरैत रहथि...बस्स ! दुनू देयादिनी के विश्वास 
नहि भेलनि। दुरुखाक मुँह लग ठाढि ओ लोकनि 
पहिने नहू स्वर मे फेर जोर सँ निर्देश देलथिन 
जे बाकस के उनटि-पुनटि क' देखल जाय। 
मौलायल आस नेने दुनू भाँइ सेहो एहि बात पर 
जोर देलनि। पंच मे सँ एक गोटे ईहो क' के 
देखा देलथिन। किछु नहि खसलै ! सभ टा वस्तु 
ओही मे राखि क' ताला लगा बाकस कनिजा 
काकी लग राखि देल गेलनि। कुँजी सेहो हुनके 
द' देल गेलनि। एक टा पंच आग्रह करैत 
कहलथिन, ““जाउ सरबन बाबू, आब माय $ 
'ल' जइयनु।'' हताश सरबन बाबू मरल मोन सँ 
बाकस उठा माय के ल' क' आँगन गेलाह। 
"å जंजाल किऐ उठा क' ल' अनलहुँ। 
फेंकि दितियै डबरा मे वा द' दितियै ओकरे सभ 
के जकरा सभक करेज फटैत छलै एहि लेल ।'' 
आँगन मे ठाढ़ि पत्नी हुनका डाँटय लगलथिन। 
ओ कनेक थकमका गेलाह | ओम्हर छोट जनी 
के ई बात खबखबा के लगलनि। ई राँडी की 
बुझैत अछि? ओ खौंराक बेटी अछि तँ हमहू 
जलबारक बेटी छी। घुमा-फिराक' कूट करत 
तँ हम नजि बूझबै? आ हम छोड़ि देबै की? 
'' हमर सभक करेज किऐ फाटत? फटतै 
ओक्कर सभक जकरा अपन बेटाक सराध लेल 
ढेउआक कमी होइ आ जे निर्लज्ज जकाँ बाकस 
चोराक' भागय ।'' 
एहि जोरगर आक्रमण सँ जेठजनी 
छिलमिला गेलीह । ओ आँचर उठाक' सूर्य दिस 
तकैत बजलीह, '' हे दिनकर दिनानाथ! जनिह' 
तोही... । जरल उगै छह...जरल SÅ छह... । धोंछी 
सभ हमर बेटा केँ नजरि पर चढ़ने रहैए... । तोंही 
निसाफ करिह'। हे नाथ! गुँहखौँकी सभ कें मुँह 
मे खदखद पिलुआ फरबिह” हे दिनानाथ !'' 
आब तँ छोटजनी के सनसना के लगलनि। 
TA घिनौन आक्रमण! नजि। आब अप्रत्यक्ष 
आक्रमण सँ काज नहि चलत। प्रत्यक्ष आक्रमण 
बेसी चोटगर, '* हमरा किऐ पिलुआ फरत ? फरतौ 
तोरा सभ Å तोहर बेटा कें...तोहर चाँद सन 
घरवला केँ... भाय कें...बाप कें...आ सेहो नेङरिया 
पिलुआ... ।'' 


एवंप्रकारे' प्रत्यक्ष आक्रमणक क्रम चलैत 
रहल...चलैत रहल... । 


अपूर्ण आशाक साइड इफेक्ट... 


आ ओही दिन सँ शुरू भ' गेलनि कनिजा काकीक 
जीवनक एक टा नवीन क्रम... । कडाचूर मेहनतिक 
क्रम... । ओना तँ ओ अपनहि बैस क ' खायवाली 
कहियो नहि रहलीह, मुदा आबक कथा किछु 
आने छलै... I जाहि बेराक पार मे ओ रहथि, 
घरक कोन काज नहि करथि? चाउर बिछब, 
चिवकस चालब, घर-आँगन बहारब, बच्चा सभ 
के सम्हारब...माने ई जे कोनो-ने-कोनो काज मे 
लागले रहैत छलीह... I तैयो जँ केओ कमी 
निकालि-निकालि क' फज्झति कर' पर तुलल 
रहय तँ की कयल जाय ? दुनू पुतोहु अपन-अपन 
पार मे हुनका पर क्षुब्ध रहैत छलथिन। हुनका 
सभ केँ शंका नहि विशवास छलनि जे ओ 
महाबेइमान छथि...नमक हराम छथि । जेठजनीक 
पार Å छोटजनीक दुआरि पर बैसि जायब वा 
हुनक बच्चा कें दुलारब तथा छोटजनीक पार मे 
जेठजनी सँ बतिआयब वा हुनक कोनो सौदा 
दोकान सँ आनि देब कनिजा काकीक बेइमानी 
मे गनल जाइत छलनि... । रहरहाँ घुमा-फिराक' 
व्यंग्य तँ कयले जाइत छलनि जे ओ अपन सभ 
टा कोसलिया बेटी के द' देलनि... । एहन अवसर 
पर बेटी आ नातिक लेल होइत गारि-सरापक 
बरखा हुनक आत्मा के हेहरु क' दैत छलनि... I 
safe क' उत्तर देब वा आपत्ति करब हुनक 
स्वभाव कहियो नजि रहलनि। मोनहिं मोन कूही 
होइत ओ एतबे सोचथि जे ओइ बेचारीक कोन 
Aa? ओ तँ अपनहि दैवक डाँग सँ थकुचायलि 
अछि | एकमात्र बारह बर्खक बेटा के कहुना क' 
पोसैत ओ कतेक कष्ट सँ जीवन बिता रहल 
अछि, से कोनो नुकायल छै ? केकरा नजि बूझल 
छै? तैयो एतेक गारि-सराप। 

जखन कखनो गुंजाक मादे सोचैत छलीह 
'कनिजा काकी तँ लगैत छलनि जेना केओ करेज 
केँ पकड़ क' निचोड़ि दैत होनि... । कतेक दुलारू 
रहय बापक! पतिक आगाँ बेटी के डाँटय के 
कहियो हिम्मति नहि भेलनि हुनका । से आइ... । 
कखनो क' अपन बेटी पर गर्व सेहो होइत छलनि। 
लगैत छलनि जे बेटी हुनको सँ बेसी साहसी 
छनि। अपना नवारी मे लाख कष्ट रहल 
होनि...कम-सँ-कम सिनेही पतिक छाँह तँ 
उपलब्ध रहनि...आ गुंजा कें? 

ककर भाग मे की लिखल रहैत छै, से के 
जनैए ? जहिया व्यास कका बेटीक लेल वर देखि 
'क' आयल रहथि तहिया कनिजा काकी कें ag 
संतोष भेल रहनि जे बेटी मात्र पौने कोस दूर 
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रहत। एहि गाम सँ ya råe दूरी पर खिरोइ 
आ तकर बाद ढढ़िया... । ढढ़ियाक पंडित उमाधर 
झा के के नहि चिन्हैत छनि? परोपट्टा मे 
नामी...प्रसिद्ध वैदिक! तिनक पोता। गोर नार 
चकैठ सन धूआ। बी.ए. पास | की हेतै जे एखन 
कोनो नोकरी नहि भेलनि अछि? तत्काल 
उत्साहपूर्वक खेतिए मे लागल । संगहि गामक 
सार्वजनिक काज सभ मे आगाँ-आगाँ रहनिहार 
दुस्साहसी युवक | के जनैत रहय जे यैह दुस्साहस 
काल भ' जेतै। 

सतासीक चढ़ल बाढ़ि मे लगनमा पुल लग 
खिरोइक उफनैत धार मे हेलबाक दुस्साहस 
ढढ़ियाक तीन टा नवयुवक केँ गीडि गेल रहै... । 
ओही मे ओहो रहथि। सात दिनुका बाद जखन 
पानि उतरल रहै तँ कोस भरि दूर ततैला लग 
बबूरक झोंझ मे ओझरायल लहास भेटल 
रहै...फूलल-फूलल...किछु-किछु सड़ल सन। 
कहुना क' संस्कार कयल गेल रहै | एहीक संग 
गुंजाक सभ टा स'ख-मनोरथ जेना बाढ़िक संग 
बहि गेल रहै... । आब तँ कहुना क' बेटाक लेल 
जीबाक छलै... । से बस संघर्ष करैत जीबि रहल 
अछि... । 

गुंजा कें बडु प्रेम आ भरोस छलै अपन 
भाय सभ पर। भाय सबहक विरुद्ध ओ किछु 
सुन' लेल तैयार नहि रहल कहियो। नेनपनो मे 
झगड़ा भेला पर यदि कोनो संगी ओकरा भायक 
गारि पढ़ि दैक तँ ओ किटकिटा क' संगीक मुँह 
नचि लेअय। आर जे गारि देबाक हो से दे, मुदा 
यदि हमर भाय सभ के किछु कहबे' तँ छोड्बौ 
नञि, से बूझि ले। भायक प्रति ई प्रेम बिआहक 
बादो बनल रहलै। ते ने ओ सभ साल दुर्गापूजा 
मे जे नैहर आबय तँ भरदुतिया मे भाय सभ के 
बडु सिनेह सँ नोतैत छलि...आ टोलक छोट- 
पैघ बेटी-धी सभ कें प्रेरित करैत भरपूर 
ओरिआओन सँ सामा-चकेबा खेलैत छलि। 
कतेक विश्वास छलकै छलै ओकर आत्मा सँ 
जखन ओ बेस टहंकार सँ गबैत छलि-- 

गाम के अधिकारी अहाँ सरबन भैया यौ 

अहाँ राघव भैया यौ 

भैया गोठ चढि पोखरि खुना दिव” 

चम्पा फूल लगा दिय ' यो... । 

मुदा, कहाँ सुनि सकलथिन भाइ सभ बहिनक 
करुण हाक केँ। बहिनोइक श्रद्ध मे जे दुनू भाड 
नोत पूरि क' अयलाह, से जेना तकर बाद ढढ़ियाक 
बाटे बिसरि गेलाह... । राजनीतिक काज सँ बौआइत 
सरबन बाबूक लिस्ट मे ढढ़ियाक नामे नहि छलनि 
आ राघव लला, तँ सहजहि एक टा अलगे दुनिया 
मे मस्त रहैत छलाह । अभावग्रस्त गुंजा एक बेर 
पूसी पूर्णिमाक अवसर पर गौतम कुंडक मेला मे 
माय सँ भेट क' कय कहने रहनि जे भैया सभ 


कें कनी मदति करय लेल कहिअहुन... । मुदा 
भैया सभ तँ सुनिते मातर अपन-अपन रोदना 
ततेक ने पसारि बैसलथिन जे मायक मुँहक बात 
Å मे रहि गेल रहनि... । 

तैयो गुंजा साहस नजि छोड्ने अछि... । की 
भेलै जे नैहर आयब छोडि देने अछि? बापोक 
द्ध मे.नहि आयलि... । खूब जनैत छथि ओ 
अपन बेटी कें। अपन दुर्दशा माय केँ देखाब' 
नहि चाहैत अछि... । जो गै बेटी! हम अपन 
अभागक अतिरिक्त तोरा किछु नहि द' 
सकलियौ... । यदि हमरा पास किछु रहैत तँ तोरा 
एना बेल्ला नहि होब' दितियौ... । 

आ vær बेटा पुतोहु के होइत छनि जे 
बेइमान बुढ़िया सभ किछु बेटी के द' देलक... । 
सभ किछु? कथी-कथी ? स्वार्थक आवेग मे 
हुनका लोकनि कें एतबो स्मरण नहि रहैत छनि 
जे हमरा पास रहबे की करय ? गहनाक नाम पर 
मायक देल एक जोड़ी mest ओहि मे सँ 
एक टा कें तोड़बा क' बड्कीक बेटा कें हनुमानी 
बनवा देलथिन तँ दोसर पर नजरि गडि गेल 
रहनि छोटकीक। ओहि सँ ओ बाली बनवा 
लेलनि। रहल टका! तँ यदि से रहैत तखन यैह 
दुर्दशा रहैत हमर आ हमर बेटीक... ? 

' सोचैत-सोचैत कनिञा काकी अपन 
विगतजीवनक छानबीन करय लगैत छलीह... | 
कत' गलती भ' गेलनि? कत' चूकि गेलीह? 
जे किछु जहिया आमदनी होइत छलनि तकर 
पाइ-पाइ ओ परिवार के बनाब' मे खर्च करैत 
रहलीह... I सख-सधोरि के कोठीक कन्हा पर 
रखने छलीह... । तीर्थ यात्रा ककरा कहैत छै ओ 
कहियो नहि जानि सकलीह । बंडु भेलनि तँ गौतम 


कुंड, अहिल्या स्थान वा बेसी-सँ-बेसी गंडेसर... 
पयरे...दर्शन-पूजा क' बिनु कैंचा खर्च कयने 
आपस...। सदा एक्के टा लक्ष्य! धिया-पुता 
सम्हरि जाय...मनुक्ख बनि जाय...आर की ? कत' 
कसरि रहि गेलनि प्रयास मे? सत्य कही तँ ओ 
यदि कमी कयबो कयलनि तँ बेटिए संग... । 
ओहन चंसगर बेटी! कतेक इच्छा रहै ओकरा. 
पढ्बाक। मुदा कोना जाय दितथिन कमतौल... | 
पाँच किलोमीटर दूर...केओ संगी नहि, बेटी 
जाति... ओह I यदि ओ पढ़ि-लिखि गेल रहितनि 
तँ आइ... । दुनू बेटाक बिआह बडू स'ख सँ कयने 
रहथि। कहाँ जनैत रहथि जे बिआहक लेल 
प्रस्थान करैत बेटा सभ के परिछनक उपरान्त 
परम्परानुसार जे छाती सँ लगौतीह से जेना माय 
सँ बेटाक विमुखताक प्रस्थान-पर्व सिद्ध हेतनि... । 
अपना जनतबे पुतोहु सभ केँ कोनो कम सिनेह 
देलथिन? दुनू पुतोहु के हुलास सँ नव-नव नाम 
देने रहथिन--हीरा सुन्नरि आ फूल सुन्नरि। जेना 
आन-आन सासु लोकनि करैत जाइत छथि तेना 
ओ कहियो पुतोहु सभ केँ कसिक' नहि 
रखलथिन। टोलेक देवादिनी छलथिन ' अरेरवाली 
बहिन'। ओ कहबो करथिन, “ कनिजा एना ढील 
देबै तँ पछतायब । कहबी छै, हल्लुक सवार घोड़ा 
फउद मारैए।'' परंच एहन अवसर पर कनिञा 
काकी खाली हँसि क' रहि जाथि। कहियो भारी 
सवार होयबाक प्रयत्न नहि कयलनि। किछु- 
ने-किछु हेर-फेर क' कोसलिया जमा करबाक 
लुतुक रहैत छनि स्त्रीगण मे । कोनो-कोनो चतुरी 
सँ चुपचाप लहनो लगबैत छथि। मुदा ओ कहियो 
एहि दिशा मे सोचबो नहि कयलनि... । ककरा 
सँ चोर'बितथि ? आ आइ हुनका पर आरोप मढ़ल 
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जाइत छनि...। आरोप नहि जेना कलंकक 
टीका...। अपन हाड़-हाड़ निकलल देह केँ 
निहारैत हुनका लगैत छलनि जे कदाच टूटि क' 
रहि गेल अपन निराधार आशा-अपेक्षा के देखि 
ओ लोकनि एतेक खिसिया क' रहि गेल छथि 
जे... । कदाच एही कारणे* जिनक पार मे ओ 
रहैत छथिन तिनक तामस हरदम लहरल रहैत 
'छनि.. । कदाच ते ओहि सप्ताह भरि ओइ घर 
मै भात बहुत कम बनैत छै... । आ जतबा बनैत 
छै से कनिजा काकीक लेल नहि रहैत छनि... । 
हुनका लेल मकइ वा बडु भेल तँ गहुमक जनहा 
रोटी आ तरकारीक नाम पर किच्छो वा नोन- 
तेल। हुनका माछ-माउस वा पियाजु-लहसुन सँ 
दिक्कति होइत छनि । होइत छनि तँ होइत रहनु... । 
ओहि सप्ताह मे उपेति क' तीन-चारि दिन बनबे 
करतै... । 

भीन भिनाउजक बादे सँ दुनू भाँइ दनादन 
प्रगति क' रहल छलाह... । गामक लोक केँ देखि 
क' ठकमूड़ी लागि जानि। दुइए साल मे दुनू 
भाँइ दड़िभंगा मे लक्ष्मीसागर मोहल्ला मे छपकी 
पर डेढ़-डेढ़ कट्ठा जमीन ल' नेने छलाह आ 
एतय गाम पर तीन-तीन कोठली पक्का घर सेहो 
बना नेने रहथि। बस दलानवला भाग टा पुराने 
छलै... । माटिक भीतवला एक टा पैघ कोठली । 
एहि कोठली सँ आँगन दिस जाउ Å एत' सँ 
ओत' धरि दुआरि जकर एक दिस एक टा 
एकचारी कोठली। एहि मे कनिआ काकी रहैत 
छलीह। दलानवला पैघ कोठली मे एक दिस 
चारि-पाँच टा माटिक कोठी सभ जे आन प्रायः 
'खालिए रहैत छलै...कहियो तोडि क' फेंका 
जयबाक प्रतीक्षा मे। एहि कोठली मे केओ 
बाढ्नि-सोढ़नि नहि दैत छलै... । साझी चीज 
साँग पर... । कहियो क' मोन होनि तँ कनिजे 
काकी बहारि-सोहारि दैत छलथिन--पारवालीक 
'उलहन सुनियो क'। कोठली सँ बाहर आउ Å 
'दलानक बरंडा पर एक टा पुरना चौकी राखल... | 
गर्दा सँ भरल । दलानक काजे कोन? सरबन बाबू 
केँ गाम-गाम राजनीति करय सँ पलखति नहि 
आ राघव ललाक दलान छलनि गामक टीसन 
वा ब्रह्मस्थान वा पंचायत भवन जतय संगी सभक 
जुटान होइत छलनि...। के देखैए दलान कें? 
दुनू के अपन-अपन परिवारक बेसी चिन्ता 
छलनि... । कहुना प्रगति करी... । से दुनूक प्रगति 
देखि कनिजो काकी चकित छलीह । जे लोकनि 
बापक श्राद्ध मे एक बीघा खेत बेच लेलनि... । 
से एही बीच मे एतेक पाइ कत' सँ आनि लेलनि ? 
vet अवसर पर ओ अपन कान छूबि बाबा 
वैद्यनाथ सँ माफी माँगि लेथि... । क्षमा करब 
हे बाबा! हमर नजरि नहि लगौक | काकीक बेटा 
तँ बेटा, पुतोहु सभ तँ आर होशियार छलथिन। 


28 / alla, अप्रैल-जून, 2008 


44 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


मुट्ठी बान्हि क' खर्च करैत जाइत छलथिन। 
खास क' सासुक लेल तँ हुनकर सभक मुट्ठी 
किछु आर कसि जाइत छलनि... । ओ सभ किछु 
देखैत रहैत छलीह... बुझैत रहैत छलीह आ सहैत 
रहैत छलीह... I 

गामक स्त्रीगण सभ प्रायः एहि बात लेल 
finnet रहैत छथि जे ओ चारि-चारि टा 
हरिंबासर कयने छथि। मुदा, एहि दू बर्ख मे 
कनिञा काकी कतेक हरिवासर क' चुकल 
छलीह, से के जानय... । अपना कें साधिक' राखि 
देने रहथि ओ... । एम्हर हम कहियो हुनका मुख 
पर तृष्तिक लेशो नहि देखि सकल छलहुँ I 
सदिखन जेना fet छाउर अउँसल...। ईह! 
की सुन्नर अउँठिया केस रहनि हुनक। से आब 
धडधडा क' पकैत-ओझराइत बगड़ाक खोता 
भ' गेल छलनि... । 


इमलीक बूढ़ भूतहा गाछ... 


*“हँ-है चल' दियौ...चल' दियौ... ।'* चारिम 
बेर दही परसल जा रहल अछि... । दहीक 
'बारिकक संगे चीनी, डालना, आ बुनियाँक बारिक 
सेहो गतिशील-सक्रिय छथि... । बेसी लोकक 
पेट भरि चुकल छनि। तैयो रसना मानि नहि 
रहल छनि... I छीलल माथ...चानन लेपल 
कपार...पीयर धोती, पीयर जनेउ आ भागलपुरी 
दोपटा सँ शोभित सरबन बाबू आ राघव लला 
हाथ जोड़ि-जोड़ि क' आग्रह क' रहल छथिन, 
“हड़बड़ाइ नहि जाइ जाउ। सभ केँ इच्छा भरि 
भोजन करय दियनु | कोनो वस्तुक कमी नहि... ।'' 

जिनक पेट भरि चुकल छनि से मोने मोन 
अपन एहि मूर्खता पर पछता-खिसिया रहल छथि 
जे पहिने Gå बेसी ल' लेलाह। एतबे नहि, 
पहिले वा दोसरे बेर मे दही अहगर क' ल' 
terre I ईहो नहि ध्यान देलनि जे गर्मीक पुरान 
दही खटगर होइत छै आ भोज मे तँ पहिने पुराने 
दही परसल जाइत छै। आब असली खायवला 
दही परसल जा रहल अछि... । मुदा, खाथु कोना ? 
पेट मे जगह कहाँ छनि? आ बुनियाँ कोना 
'खयताह ? अपना केँ संसारक सभ सँ बड़का 
उलूकनन्दन बुझैत ओ लोकनि मुँह लटकौने किछु 
बेसी अग्रचेती सभ कें देखि जरि रहल छथि जे 
कोना ओ सभ पहिने तँ हाथ art रहलाह आ 
आन हाथ-मुँह चारिम गेयर मे चला रहल छथि.. । 

हम सहटि क' कनिजा काकीक आँगन 
दिस बढि जाइत छी । एत' अलगे अनघोल मचल 
अछि... । बाहर पुरुष वर्गक पहिल खेपक भोज 
आब लगिचायल छै। योजनानुसार स्त्रीगणक 
fast भ' गेल अछि। आब यावत पुरुष वर्ग 
भोजन क' कय उठत, अँइठ-कूठ उठाओल 


जायत, खरहरा देल जायत तावत स्त्रीगण कें 
पारस देल जेतनि। पूरा आँगन भरल अछि...टोल 
भरिक बेटी-धी आ बूढ़-पुरान स्त्री सभ सँ... । 
सबहक हाथ मे थारी आ बट्टा। ककरो-ककरों 
हाथ मे बट्टाक बदला लोटा। पारस परसल जा 
रहल छै। सभ के पहिने ल' लेबाक हड़बड़ी 
लागल छै। दुनू देयादिनी अतिव्यस्त छथि। 
“'केओ छूटथि नहि। सभ कें भरि इच्छा 
'दियनु। हे दाइ सभ, पहिने पारस ल 'क' अपन- 
अपन आँगन ध' अबै जाउ। आ हे, आँगने मे 
नहि रहि जायब। जल्दी सँ घुरि क' अबै जाउ 
आ भरि इच्छा भोजन करै जाउ। अहाँ सभ 
कुमारि-बारि vi. utad स्वरूपा छी। अहाँ 
सभ जे भरि पोख खा लेब आ भगवती कें कहबनि 
तँ मा केँ अवस्स पइठ हेतनि... ।'' जेठजनी अपन 
बोल के आर मधुर बनबैत आग्रह करैत छथिन। 
“हँ-हँ किऐ नहि! जीबैत रह तँ गूह भात 
आ मुइला पर दूध भात। इह! नाटक ने देखू!! 
'एहने पइठ भगवान अहूँ सभ केँ देथि!!!'' चउदह 


बर्खक मुँहफट बुचियाक टिप्पणी के सुनैत मातर _ 


ओकर बड़की बहिन कामिनी værer जाइत अछि। 
ओ बुचियाक मुँह पर तरहत्थी रखैत डँटैत अछि, 
““बुचिया तोरा बाज' के ठेकान नहि छौ। तोहर 


avenar पर बड़ी ag पाक' लागल छौक। हरदम 


लुबलुब करैत रहैत छे । बेसी उचितवक्ताक सारि 
नञि बन।'' ई कहि कामिनी एक ठुनका 
बुचियाक गाल पर दैत अछि। 

ई जेना बडु अनसोहाँत लगैत छै गितिया 
कॅ। बुचिया ओकर संगी छे | दुनू मे 'फूल' लागल 
छै। आब कामिनी के किछु कोना कहौक गितिया, 
मुदा ओकर अप्यन जीह केँ के रोकि लेतै, "ard 
यै जलबार वाली भौजी ! गुंजा दीदी केँ नहि देखै 
छियनि | एहू बेर नहिए बजौलियनि ? जाय दियौ । 
आबि क' की करितथि? माय केँ तँ चिबाइए 
गेलियनि अहाँ सभ... ।'' गितियाक एहि कथन 
पर आस-पासक सभ चौकि पड़ैत अछि। केओ 
बजैत तँ नहि अछि किछु, मुदा सभ केँ तामस 
ag होइत छै। ई दुनू धोंछी सभ ee 
जँ जलबारवाली वा खौंरावाली सुनत Å पता नजि 
की हैत? भोज खाइते रहि जयतीह छिछिआहो 
सभ! मुदा, लगैए, दुनू देयादिनी कदाच बुचिया 
वा गितियाक टिप्पणी नहि सुनि पौलनि अछि। 
यदि सुनबो कयने हेतीह Å संभवतः अनठिया 
देलनि अछि... । 

हम दलान पर आबि जाइत छी। बस्स। 
किछु काल आर। पहिल खेपक भोज सम्पन्न 
भ' जेतै। आ फेर पान-सुपारी लेल घमासान 
मचत... I हम सहटैत-सहरैत अपन दलान पर 
आबि जाइत छी । आँगनक गेट बन्न अछि। माय 
सरबन बाबूक आँगन गेल अछि। हम दलानक 


Ma 
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आगाँ भालसरीक छाँह मे कुर्सी ध' बैसि जाइत 
छी... I अकास साफ अछि... । कूदि-फानि क' 
मेघ सभ दखिन-भर चलि गेल अछि। भ' सकैए 
पच्छिम मे बरसल होअय। एहि गाम धरि 
अयबाक साहस नहि क' सकल | संभवतः इन्द्र 
के अपन पराजय मोन पडि गेल हेतनि... । 

अन्हरियाक पंचमीक उदास चान रेलवेक 
ओड पार आमक गाछीक उपर उगि आयल अछि। 
नहू-नहू रेलवे आ तकर ओइ पार बल्ला Å ठाढ़ 
इमलीक बूढ़ भूतहा गाछ देखाइ पडि रहल 
अछि... | नहि जानि कतोक भूत-प्रेतक बास छै 
ओहि गाछ पर... । ई कोनो हम नहि कहि रहल 
छी। कतेक लोक देखि चुकल छथि। कोनो- 
कोनो महिसवार केँ तँ पसर चरबैत काल घेरियो 
नेने रहै आ नकिआयल स्वर मे तमाकुल मँगने 
रहै... । सुनै छियै, ओहि इमली गाछ पर जतेक 
भूत-प्रेत अछि से प्रायः वैह अछि जे कोनो-ने 
-कोनो कारेणे रेल Å कटल अछि... । जहिया 
ई रेल लाइन बनल हेतै तहिंया के सोचने हैत 
जे कतेक लोकक लेल अंतिम प्रस्थानक कतेक 
सहज-सुलभ-सस्त-साधन उपलब्ध FAG जा 
रहल छै... । मुदा नहि! कहाँ प्रस्थान क' पबैत 
अछि केओ? कहाँदन सभ के ओही इमली पर 
वास लेब' पड़ैत छै... । की कनिञा काकी सेहो 
ओही पर... ? मुदा, एहि ग्यारह-बारह दिन मे 
कहाँ कतहु नजरि आयल अछि हुनक धूआ? 
खाली ओहि राति... । 


एक मुट्ठी भात... 


ओहि राति हमरा लग सूतलि माय फॉफ करैत 
रहय । बेटा केँ वात्सल्यक सुरक्षा दैत... । की हम 
सुरक्षित भ' गेल रही? खिड़की पर सँ कनिजा 
काकीक मुंड जरूर निपत्ता भ' गेल रहनि...परंच 
मोन मे सन्आयल हुनक आँखि ओ बेधक 
दृष्टि... । की कहय चाहैत रहय ओ दृष्टि... ? 
की अर्थ रहै ओकर... ? ओना किऐ देखने रहथि 
कनिजा काकी हमरा ओइ दिन? 

ओइ दिन कनिजा काकीक नाति आयल 
रहनि--नानी कें देखय । माय सँ जिद्‌ क' कय। 
'कतबो मजगूत हृदयक होथि गुंजा via मायक 
लेल दरेग तँ छलनिहें ने। की करितथि? नहि 
रोकि सकलथिन बेटा å कहने रहथिन जे नहि 
मानबे तँ जो मुदा साँझ धरि घुरि अबिहे*। 

तहिया काकी छोटजनीक पार मे छलीह I 
भोरे-भोर आबि जुमल ओहि बारह बर्खक पाहुन 
के देखिते छोटजनीक पारा चढ़ि गेलनि। फल 
भोग' पड़लनि धिया-पुता कें। अनेरे माय सँ 
मारि खाइत ओ सभ हकबका गेल जे ओकर 
सभक अपराध की छै? तामसे छोटजनी बहुत 


कम मात्रा मे भात बनौलनि। एतबहि जे हुनक 
अपनहुँ नेना सभ लेल अपर्याप्त रहनि...। ओ 
ओहि बारह बर्खक पाहुनक आगाँ मकइक रोटी 
आ रामतरोइक तरकारी परसि देलथिन आ नहाय 
लेल बाड़ी मे चलि गेलीह... । एम्हर ओ बच्चा 
कहुना क' दू कौर खयलक आ नानीक मुँह 
ताकय लागल... । काकीक करेज मे हक 
उठलनि... I हुनक आत्मा कलपि उठलनि... । 
हुनका लगलनि जेना अन्तस मे जमल कोनो वस्तु 
पिघलि रहल होनि आ गरा बकौर लागि रहल 
AM... I ओ अपना क' कहुना क' सम्हारलनि 
आ एक टा निर्णय लेलनि... । लाज तेयागि क' 
जेठजनीक दुआरि दिस बढ़ लीह...कनेक 
थकमकयलीह...आ चढि गेलीह दुआरि पर... । 

“हीरा सुन्नरि, एक मुट्ठी भात देब ?'' ई 
सुनिते हीरा सुन्नरि किटकिटा उठलीह। 

“'केओ कमा क' राखि गेल छै की? हुँह! 
अंगोर राखिक ' पटपरा बहि देवै जे भात देबै ?'' 

““कनिजा, हमर जे दुर्दशा करबाक होअय, 
से क' लेब...मुदा ओहि अबोध कें... ?'' पहिल 
बेर कनिजा काकीक स्वर मे आपत्ति प्रकट भेल 
रहनि। 

“' अरे, वाह रे अबोध! ककरो बापक किछु 
धारने føk की? केओ खराँत राखि गेल अछि 
'की ? vad दरेग छनि तँ निकालथुन ने कोसलिया 
आ खुअबथुन रसगुल्ला... |" 

देयादिनीक चिकरब सुनि छोटजनी बाड़ी 
मे सँ प्रकट भेलीह...सद्यःस्नाता...सही अर्थ मे 
एकवस्त्रा...भीजल केस नग्न पीठ पर लहराइत... 
साया केँ छाती पर वामा हाथे' सम्हारने... । स्थिति 
के अँरकारैत-अँटकारैत हुनक कान å जेठजनीक 
संवादक अंतिम अंश नीक जकाँ पड्लनि, 


“५ _.बनैत जायत सभ धन्ना सेठ...आ...एक 
रा पाहनु के दू मुट्ठी भात खुअबैत हींग चूब' 
लगैत छै!'' 

छोटजनी केँ लेसि देलकनि | तरबाक लहरि 
मगज पर चढ़ि गेलनि... । ओ खरमासक आगि 
जकाँ लहकि उठलीह...। ओं जल्दी जल्दी 
सायाक डोरी के छाती पर कसलनि आ कनिञा 
काकी संग व्यास ककाक सात पुश्तक उद्धार 
करैत लपकलनि। हुनक sta पकडि क' 
घिचलनि। कनिञा काकी तलमला क' खसि 
væske... । आब ओ दुनू हाथें कसि क' झोंटा 
कें ध' लेलथिन आ घिसिअबैत-घिसिअबैत 
अपन दुआरिं लग आनि पटकि देलथिन... । 

“आइ आब' दे मुन्ना के पप्पा कें तँ भात 
खुअबैत छियौ... । तोरो आ तोहर नाति के सेहो... । 
गै राँडी...बुढौरी! तो" गेलय की करय मुदइ के 
दुआरि पर? हमरा बदनाम करय लेल? आइ 
तोहर भथियान-ने-चहका देलियौ तँ हमहू भोला 
मिसरक एक बुँदक नहि... ।'' 

एवं प्रकारे सासुक इलाज कय ओ अपन 
घर मे कपड़ा पहिरय चलि गेलीह आ ओत्तहि 
सँ गरियबैत रहलीह... । 

हुना" आ पर भोजन लेल बैसल नाति नानीक 
दुर्दशा देखि पहिने तँ हकबकायल...फेर किछु 
नहि फुरयलै तँ कानय लागल... । आ कनिजा 
काकी! ओ ने किछु बाजि रहल छलीह आने 
कानि रहल छलींह। बस चितांग पडल शून्य 
दृष्टिएँ अकास दिस तकैत रहलीह...। नातिक 
'कानब सुनि चेत भेलनि... । जेना-तेना उठलीह 
आ नाति केँ पैजिया क' कानय लगलीह... I 

ओही दिन बेरू पहर नाति अपन गाम चलि 
गेलनि। संयोग सँ हम खरदाहाक खेत देखि 
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आपस होइत रही Å देखलियै जे रेलवेक ओइ 
पार जे गाछी सभक बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डवला 
साबिकक सड़क छै ततहि कनिजा काकी नाति 
के विदा क' रहल छथि... । विदा करबाक ढंग 
कनेक विचित्रे सन...। भरि पाँज क' नाति केँ 
पकड़ने ओकर मुँह, आँखि, कान, कपार सभ 
कें धडाधड चूमि रहल छलीह I नानीक पाँज मे 
'फँसल नाति कसमसा रहल छल, मुदा ओ ओकरा 
जेना मुक्त कर' लेल तैयार नहि रहथिन...। 
कननमुँह भेल नाति केँ गसियाक' पकड़ने faget 
भेलि कनिजा काकी अचक्के हमरा समक्ष मे 
are देखि ठमकि गेल रहथि... । नाति मुक्त भ' 
पैघ-पैघ साँस Aa" लगलनि... । तखन कनिजा 
rate आँखि विचित्र छलनि। नजरि झुकि 
गेल रहय हमर... । नाति विदा भ' गेलनि । हमरा 
लागल जे ओ आब गाम घुरतीह। पुछलियनि तँ 
ओ हमरा बढ़ि जयबाक संकेत कयलनि आ अपने 
जाइत नाति कॅ पाछाँ Å देखैत रहलीह... देखैत 
रहलीह... । की ओ वस्तुतः नातिए कें देखि रहल 
छलीह वा आर किछु... ? हम पच्छिम दिस अपन 
गाम जा रहल छलहुँ... I कतेक बेर घुरिक' 
तकलहुँ तँ देखल जे ओ ओहिना ठाढ़ पूब दिस 
देखि रहल छथि...लगातार...। 
ओहि दिन जखन ओ गाम पर घुरि क' 
अयलीह तँ अपन दुःख की कहितथि बेटा सँ? 
ओ तँ पहिनहि सँ तैयार भेल बैसल रहनि 
स्वागतक हेतु। एक टा हाथ छोड्ब रहि गेलै 
नहि तँ कोन दुर्दशा बाकी रखलकनि राघव लला! 
बेटाक मुँहें ओहन घिनौन-घिनौन mf सुनिक' 
काकी कें लागि रहल छलनि जे हाड टा रहि 
जायत नहि तँ देहक माउस गलि गलि क' खसि 
पड़त... । इच्छा भेलनि जे जँ एहि काल धरती 
'फाटि जाइत तँ ओहि मे समा जइतहुँ... । मुदा से 
संभव कहाँ छलनि... ? 
सरबन बाबू एहि सभ सँ निरपेक्ष। हुनक 
प्रत्येक भंगिमा जेना यैह कहि रहल छलनि, 
“हमरा नहि कह किछु । हमर पार मे तो एखन 
नहि छे'। ओकरे कही जकर पार मे छही... |" 
अगत्या ओहि दिन कनिजा काकी साँझ सँ 
'ल'क' राति धरि टोल-पड़ोस आ गामक कोन 
अल्लाँ बाबू आ फल्लाँ बाबूक ओत' नहि 
गेलीह...किनकर-किनकर खुशामद नहि 
कयलनि..."हमर निसाफ करै जाउ... !'' मुदा, 
कोनो गोटे दोसराक घरेलू मामिला मे बजबाक 
जरूरति नहि बुझलनि... । दिन भरि दोसराक घरेलू 
बात कें कौचर्यक स्थायी विषय बना क' मजा 
लेनिहार स्त्री-पुरुष प्रत्यक्षतः हिनक मामिला मे 
हस्तक्षेप करब अनुचित बुझलनि... I असल मे 
सरबन बाबूक ब्रह्मपेंच आ राघव ललाक लंठइ 
सँ सहक पिल्ही चमकि रहल छलनि... । के 


उपकार क' कय फँसत ग'। जाय दियौ। फेर तँ 
माय-बेटा, सासु-पुतोहु एक्के हैत... । बुड्बक 
479 हम सभ | छोड्ह-छोड़ह। हमरा सभ केँ 
कुकुर कटने अछि की? जानय जौ जानय जाँत। 
हमरा सभ केँ अपने कोन कम समस्या अछि? 
आ जत' दू टा नासन रहैत छै ओतहि ने ढनमन 
होइत छै... | तखन घरक बात ल'क' दरबज्जे- 
'दरबज्जे अँगने-अँगने बौआयब... । ई कोन नीक 
बात भेलै? नजि अपने चैन सँ रहतीह आ ने 
हमरा सभ केँ रह' देतीह गुंजाक माय। लगैए 
ईहो सनकल जाइत छथि... I 


भोर जे कहियो नजि भेलै... 


सनकि तँ गेले रहथि ओ। तखन ने ओहन विचित्र 
रूप धारण क' नेने रहथि...। ओहि राति ओ 
घुरिक' आँगन नहि गेलीह । दलानवला कोठली 
मे कोठी सभक दोग मे जाक' पडि रहलीह... । 
एक दिन...दू दिन...तीन दिन... । हम एहि बीच 
मे दड्भिंगा गेल रही। तेसर दिन जखन 
चारिबजिया ट्रेन सँ गाम अयलहुँ तँ ज्ञात भेल जे 
तीन दिन सँ ओ ओही अवस्था मे बिनु खयने- 
पीने ओही ठाम कखनो बैसल, Å कखनो पड़ल 
रहैत छथि... । ने तँ किछु बजैत छथि आने 
ककरो बातक उत्तर दैत छथिन। निकासो लेल 
बाहर जाइत केओ नहि देखलकनि अछि। भ' 
सकैए रातिक' एकांत मे जाइत होथि। सभ 
समझा-बुझा क' हारि गेल अछि...हुनका पर 
कोनो असरि नहि... । 

हम जखन पहुँचल रही तखन तुरंत सूर्य 
अस्त भेल छलाह | दलानक कोठली अपेक्षाकृत 
'फइल रहलाक बादो किछु भरिआयल सन आ 
अन्हार सन लागि रहल छलै । कदाच्‌ कोठी सभक 
कारणें... I आँखि गड़ाक' देख' पड़ल रहय 
हमरा... I हम मृदुल स्वर मे टोकलियनि, 
“' कनिञा काकी !'' दू-तीन बेर टोकलाक बादो 
ओ उठिक' देबालक सहारा ल' बैसलीह... आ 
नजरि उठाक' तकलनि...। चाड़क घसकल 
खपड़ा सँ बनल छिद्र सभ द'क' gå डूबल 
सूर्यक ललौन प्रकाश कोठली मे जत'-तत' आबि 
रहल छलै... I प्रकाशक एहने एक टा टुकड़ा 
कनिञा काकीक बगल मे देबाल पर पडि रहल 
छलै... I ओहि मद्धिम होइत ललौन प्रकाश मे 
नोनी लागल देबाल आ कोठी सभक जर्जर स्थिति 
पर नजरि गेल... संगहि नजरि गेल कनिञा 
काकीक चेहरा पर... I जनम-जनम के उदासी 
जेना हुनक आँखि मे जमि क' रहि गेल रहै... । 
नहुए कंपित ठोर जेना किछु कहय चाहैत होअय, 
मुदा कहि नहि पाबि रहल होअय... । हम आग्रह 
'कयने रहियनि जे अनशन तोड्थि। जे भेलै से 


भेलै। ओ तँ माय छथिन | बिसरि जाथु सभ किछु। 
हमरा विशवास रहय जे ओ हमर बात मानि 
जयतीह... । मुदा, ओ टस-सँ-मस नहि भेलीह। 
हारिक' हम पुनः भोर मे अयबाक बात कहि 
चलय लगलहुँ...। अचानक देखल जे हुनक 
'ठोरक कंपन बन्न भ' गेल रहनि आ आँखि एक 
टा विचित्र प्रकारक चमक सँ चमकय लागल 
JM... I 


रोगाह इजोरिया Å झँपाइत गाम...! 


"ug थइ-थइ भ' गेलैक...। महो-महो भ' 
ग्रेलैक... । कनिजा काकीक दुनू बेटा कमाल क' 
देलनि... । कतेक नीक जकाँ अपन कर्तव्य निमाहि 
देलनि... ।'' भोज खयनिहार लोकनिक अघायल 
टिप्पणी चलि रहल अछि... | खुशीक आवेग मे 
किछु गोटे अँइठे मुहे नारा लगाब' लगलाह 
अछि... I 

“कनिजा काकीक ?'' 

“जय!!! 

**सरबन बाबूक?'' 

“जय!” 

"aa बाबूक?'' 

ugal” 

“धर्म केर?'' 

"ge 

“' अधर्म केर?'' 

“नाश हो!!! 

“प्राणी सभ 42" 

“सद्भावना हो!'' 

“विश्व केर?'' 

“कल्याण हो!''... 

पहिल खेपक भोज समाप्त भ' गेल अछि। 
चन्द्रमा नहू-नहू अकास मे चढि रहल छथि...मुदा 
इजोरिया साफ नहि अछि... । धूसर मटिआह 
रंगक...जेना रोगाह होअय...जांडिस सँ पीड़ित... । 
एहि रोगाह इजोरिया सँ आच्छादित गाम क्रमश: 
शांत भ' रहल अछि... । 

ओम्हर सरबन बाबूक दलान पर पहिल 
खेपक ब्राह्मण-लोकनि पान-सुपारी ल'क' जा 
चुकल छथि... । खरहरा देल जा रहल अछि... I 
आ दोसर खेप मे बैसबाक लेल प्रतीक्षारत बुभुक्षु 
ब्राह्मण लोकनि तत्पर छथि... । 

आ एत' हम एहि कुर्सी पर जेना जमि क' 
रहि गेल छी...की करी? जाइ कि नजि जाइ? 
å 

संपर्क : द्वारा-डॉ. पी. के. झा 
पी/जी.टी. ( हिंदी ), केंद्रीय विद्यालय, 


कटिहार, fart-85405 
मो. १430038969 


30 / 3429, अप्रैल-जून, 2008 


अयन KA editorial.staff.videha@ gmail.com यन य05। 
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LSA कामग- समकालीन चिव्रकान सँग यास 


समकालीन यिगरकान संग दास 


काना कला सिखवाक लल शुन सँ वसी लगन आऽ IT TAR 
आक्थक अकि। बंटी करुव अकि मिथिलाक थिया श्रीमति संक 
यासक faa येर <a किनका सवल सरल वनोलक। 99 
डानबन १९१२ Å जनमल आम क्मनीलीक (TN) Å 7 
नानाय आऽ AA दवकी यासक Å शामक माठि सँ खला 
आय INE वेस सागा जंगक चिगनी वेन så मिथिला 
Fara ata संज्ञा यासक सरूलपाक At अंग रूनकन मिथिलानी 
रूनाय अकि। मिथिलाक थिया 3m संग लूनी, ME, 9 
निनासग As As अवेय AM -सिक्की कला,कूर्नसिया,सव यावेन - 
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णारान मऽ घन -आँगन As वनाडाल अमियन ,घनक दवाल यन 
आकल fare कलाकृगिक यन मिथिला म॑ सङ्ग अकि। संझ्ञ दास 
अदिसव कलाम FS Zu यन करिया टी ने सावन नदि ड 
अछि आवान यन Ss PÅ नामी -IA Ra AG अयना 
ख़ान सूनिश्चि| कर्नथिन। 


गामक यंनिवेश As यलल सँग यासक जीवन गखन यासन मान ललक 
डाखन ढूनकन विवाद सन्‌ १५९३मं दारी GT आमक थी TAG 
यास Å रुल। डा यठना आर्ट कॉलेज क व्रभिडिग आवनिक Frat 
कल येह छिनकन IA आऽ सरूलगाक मूल कानन अकि। 

जखन दाथ यकेन वाद दखवेय लल REA संग छाय गं रून 
मंडिल कलाँ यून IT अछि डाकना हासिल कजेयक डानून छीन 
वेड IT अकि। YI यास जी जखन मदानगन Å वसली गं 
घमेयक नाम यन यति सज Ba प्रदर्शनी मँ वरी N 
कलीद। कलाक विया गं st रीगन Aam यढिन सँ छल वस 
siz अंकनेल विया क॑ मारि आऽ प्रकाशक START छल ज 
यंति Å Ta दास सँ ग्राम रुल आय यंगियक GIN As Å 
विया ग्रगूटिव Is Aa निर्मी कलक जकन उँवाग्टी कमना सवकं 
(गोजवाँवित केत अकि। 


संद्र यास amt वनाउल नीला आऽ TA यृरूमि यन ढून 
उम्रनक आकृति मऽ FYN केल TE जंगक कलाकृति अदा क 
अयना दिस Raet किछ दन लल माग ने ,05नवाक वायां मनन 
लल मडवून कनग। मिथिला कलाक आनिक कला सँ ild ge 
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आल TER सुजन मागर दिनक चित्रकला As रुटेग अकि। ट्निकन 
I (नेली किनका सवसँ ea वनवेग Ta मेथिला (भेलीक 
आग्रा अकि चरक ज॑ग,वानिक नखा,भलंकानिक 99-90 , आऽ 
यरकृतिक चि अकि era आवनिकगाक आरूख यक्ना संक 
डी अयन कैनवास यन उवानेग नर्दलि। 


किनकन कला माग ग्राकृतिक आऽ मानवीय am गक सिमित ने 
अकि। चित्रकलाक अर्थ माग दवालक GRP ने Å द्राययक 
मनारणनक JA JÅ ग्रदर्भनकागी कलाक विरिन्न जूयक माथम सँ 
य्रकर केन डाकना जंग द्राजा सूदन आऽ सजीव वनना<४ कला 
off ट्निकन कला किळ उदन सन अकि। जरि As सक श्रम, 
रोक 9, Å संघर्ष, कीक मनक उन, रीक (भाब आदि 
श(गा री सँ वसी an डायम डीन क आनि सकत) दिनक 
मनन उुशि वर्ग रीन अछि ड छिनकन कलाकृति As कम ARRI 
कऽ aiI All 


FIN GI यास २०वनख सँ लगागान यानिबानिक 
डिग्रायानीयक निर्वीद कने समाउ As Art ग्राक कलेथ। ट्निकन 
कला आव AA As नाग रा मऽ ने दन आऽ faen As 
ARII off अखन (थेन &टा अकल RA ट्निकन रुल 
अकि राजग कला संखानक FATET As दिनकन कला संथेदिग 
Zal 

fare संखा द्वाना सम्रानित श्रीमगि सं दास अखन वस 300 OR 
रुलखिन आजा चेल at अनर्नाश्विय सन यन अयन NMA 
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आऽ दशक नाम SAT कनेयक अकि। faen सनकान SPT 
dag मछिला कलाकान सँ सम्रानित अरि कलाधमी कँ सख गन 
आऽ भसक मनक उन लल कमन SÅ गुरुकामना। 

किनका ग्राक FA बिबनश्न:- 

20I7-8 FE शर्मा यूनकान (विदान सनका वनि कलाकान 
UTI) 

SKA 

4999 Gas वैंक Era ARA दिल्ली) 

4999 JAR रुवन, ललित कला OTTA, दिल्ली 

2000 IA रुबन, ललिप कला अकायमी, दिल्ली 

2002 नंद लाल वस्‌ कला दीर्घा, AEA 

202 MARA लॉवी ARE संठन 

203 ay AA Aars संठन 

ययनित समूर्‌ ग्रदर्भनियां 

2022 नारी नानायक्षे JM बसँग जान यनियाजना 

2022 ERA यायनियन am विदान का विरुंगम युथ 

202 TA Å AM FG केलानलाटटन MN ग्रदर्भनी 
202 AIFACS अखिल राजनगीय विक्रकला 9799 

2000 यस PE FÅ 

208 मिला चिव्रकानक MYE ग्रदर्शनो STRMA 

HA OA अकादगी द्वाना 200 YA समुळ FÅ 
2003 ANTI स्थिनिट 

200 उनकी कहानी (A आर्ट (शैलनी AM समुद FA 
संग0न) 
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200। dam zaa निथ रिगर्स SOTA वाय आर्ट अंक्रन 
TT 

उमा भ॑ंकन या0क art संबंधिग 202 समूळ FÅ JITA 
आर्ट शेली 

208 IRE क ERSA 

2003 यूयीथलकथ ATT 3509 रुट HÅN FEN SOTTA 
200। ZTA AN जाय ग्रदर्शनो 

200। उप्मन RA AER ललिव कला अकादमी art पश्चिमी 39 
FF संग0न 

200 लघ्‌ कला FÅ NÅ 

997 ललिग कला अकायमी AMT कला मला संग0न 

॥997 AIFACS अखिल राजगीय चित्रकला ग्रदर्गनी 

शैआजरटी नितिन 

2022 JA ललित कला अकादमी डीन MAA TT IT 
अखिल TAI भिविन यटनागा Å जख डाआजडी 

2022 अर्थनला कला संवाद विदान कला भिनिन यिवार्थन amt 
आयाडित 

JFR नाथ Sea विश्वविद्यालय दवाना 202 अखिल रानगीय 
निनिन संग0न 

998 एल PA $a SOTA वाय यस अय नाडा 

2007 एल RA आर्र $a दरुनादून डाआजओी ABA जीव 
2009 साकिण कला यनिबद दिल्ली ज्वाना अखिल राजगीय नितिन 
संग0न 

कार्य IK: यन यमथ दिल्ली, आळेटीटीळीसी Få, यनिवर्तन 
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विदान ओन राजग ओन विदेश Å कढ्टी निजी Em 
553 ( FÅ ओन ग्रसति 

ET की लाक कला यूयी ललिग कला art आयाडि 
आडटीजीञनसी दिल्ली Å मैथिली aka 374 

2002 यटना (AN TT AT डाआजङी) 

208 मिथिला AS यन लखनऊ ललिव कला अकारमी। 


ग्रकाशन 

कवन यञ (आउटलूक ÅS ओन दिदी, दस, बिमान सादिण 
डोज RART) आदि 

सामकालीन कला (दिदी), देनिक mA, सखी य्रका, उनस'्मा, 
नाड्रीय साना, यरना Km Å लख 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड 
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LLERA FR- अयन (भेली आ गकनीकक वलँ आनिक कला म 
अलग ASA वना नद्लीद GI यास 


Å àa ने 
RA FR 


अयन ऐशी आ गकनीकक वलँ आधूनिक कला म अलग यढ्यान 
वना जदली VG दास 
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मिथिला ग्रदशक Fn जिलाक कमनीली जम म जनमल, आधूनिक 
(लीम अयन कलाकृतिक लल AM, यढिल लाक कलाकान सँग 
यास रानवक यर्खि चित्रकान काथा ऽदि कलाकानक कलाकृगिक 
समीडा आड दभक यर्यिंग यव-यविकाम छयेग I अकि। दिनक 
शंखन भनि करू (गाठ अंकल FÅ आरयाजिग Is यूकल अधि 
अडान ट्निक कलाकृति दशक ANT जाड़ीय आनिक कला 
योघीम सञ्च FAE अकि। विदान सनकानक प्रकाशित 'विदान की 
समकालीन कला' आ 'सो साल म RA की कला-कला डीन 
कलाकान' यूनू यूककम किनका नव यीरीक ग्रतिरावान कलाकानक 
PA उल्नख कथल (गल Zal विदान सनकानक avs मिला 
कलाकानक सग्मान TE गर्मी IT सँ सम्मानित संड्कीक FA 
शंखन विदान सनकानक यटना खिग विदान खूडियमम लागल al 
समकालीन कलाम < कलाकानक अयन खास (भेली शब अकि, 
मिथिला dm rat ot कलाक उूनियाम कदम 
नाखयवाली Aa कलाकान FSA यँरिंडवी का आसानी सँ विर 
आ Ala कऽ FART SA 

किनक चिग्रम am जीवनक य्था आ नानी आविक आँगनिक aa 
गाथाक मलक TET अकि। GA avg चिव वनथबा म जूचि 
जाखेग छाथि ऊकन सीत FE मानवीय मुल्य आ वारूविकतासँ Av, 
य्राकृगिक बिषय यन चित्र वनाथव किनका सङ खूब यसिन्न Fa 
शंकरा ar ञीवनस॑ अयन FOT आा Aal विग्रकान रुलाक 
वावड़ाया ट्निक कलाकृति म नारीवादी कलाकान जना थान सदा 
दखवा म आवेग AU एल SM Ts TG डं MA 
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mA, ललिग कला अकादमी आदि कगका ग्रादेश्‍नठ ERA 
सवम fe कलाकृति RN Is यूकल क्रेश दिनक Mi थकया 
नवीन TIER (भेली कढल जा सकेग अकि आदिम Å आर्ट 
आ यानग्यनिक मिथिला (केली Fm नोक 99 दखवाम आवेग 
अकि। उरखनि-मूसन, सान Mrs, दोनी-डासोनी, नयी-नाला, 
खग-खंजिहान, बन-नायनी, मूमन-ठिकूली, योयाल-यंयायत Aa 
शंकरा केनबस यन ZA क5 येण छथिन संडी किनक Fan 
ST कलाक ग्रति समर्य ट्निक ग्रसिठ्ठिक मच्य कान& वूसना IST 
अक्कि। 

माथ Ål JA लल Men दिनक ऊर्जा थिकेश ड स्रयं थकया 
SET मिला छलीझ मूदा कला-कीशलम Fra रनक सँ el 
er कला, भनियन दनाय आ मिथिला यँटिंग वननाय Reel 
किनक fat Å ग्रगु नानाय& दास ब्लॉक म आमसबक JA जपय 
मनि दिनक भिडा-दीाक अग्र अछि गऽ अयन शामक चूलम यरी 
ST NAA AT AAS Å Ski कलेश विवाद दावीरीआज 
निवारी आनिक चित्रकान Ts दाससँ रुलेश। å Å माथ 
FS sere सशनेग अयन कलाक ग्रति संदिखन समर्पित नदे 
TA 

वाव्यकालसँ मिथिला यँटिंग वनवेग आवि Its 4 जंग 
ल(शवाक गनीका आा संयाअनम सदा आव यनिबर्गन दखवाम आवेग 
off आव ठिनक आकृतिम नखाक नकि व्रि नंशक TRITT 
«pot केश यक्नि टेडी लाककला (लीम काऊ कने EAS मूया 
निवारक वाद लाक-कलासँ ग्रराविग आर्खनिककला (भेलीम काऊ 
कनय ANA ३४ वयलाव दिल्ली sam aa दिन वाद नाड़ीय 
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आनिक कला दीघीम मङ्लि कलाकानक प्रदशनी दखलाक वाद 
A डादि ग्रदर्गनीम कगका आवनिक कलाकान सरुङक काम 
लाककलाक ग्रराव छल, गऽ <टी सावय UTE उ EA गऽ SRAT 
लाककलाकान SIE कमना ग5 माग आवनिककलाक fa वानीकी 
ठा सीखवाक FAT AE डाकन वाद सँ दिनक आवनिककलाक 
यावा गुनू सादेडग Zal किनक सङ्‌ कलाकृगिम विषय रीक Sea 
OT ST आवांडा राद्धव छेश ज माग आकृतिमूलक कल म संरुव 
Is सकेग अक्रि। ale जीवन गऽ ज॑ग-विन॑ग। राद्ठग केक, AAR 
वै किनका va ÅR किळू वरी भे केट 

आ gt Fam कलाकानक नूयम भयन कला याग्रासँ SE 
WA Is FET SRA, "जादि कला मराविद्यालयम दमन नामांकन 
नि रुल आग्ट डागुका छाव्र-छात्रा आ भिक लाकनि सख TT 
शंकरा कलाकानक नूयम FA देग कथि, AT लल SA Av 
कऽ आज GÅ की छायव। " दशक लगरुग सरु मदानगनम छिनक 
काऊ Ab vs यूकल अछि आ करका कला नितिनम किनका 
AAN कथल जा यूकल केश ट्निक aka ग्रदर्णनीसँ काम विकय 
लागल क्लेश, यासन Fela वाद ट्निकन कलाकृति आनिक 
कला दीर्घीम FAE रुलेश। प्रिंट आ sama मीठियाम किनका 
आा fe कलाकँ खूब INE रुटेग छेश। किनका AM कला 
ऊीबनक ग्रगिविश्न अकि, गै fem Aa कलाकृतिम सादिक ग्रराव 
दखल जा सकेग अकि। किक गऽ दिनका कविता आ नायक GA 
खुव यसंद कश किनक शुनूआागी कलाकृगि सव वसी Å 
HAAA यन Tai «st छल, मया आाद्ट-कान्टि <टी नारी 
मनक आवकाँडा यन काउ क5 I SA TK RE, 
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अनामिका आ कदान नाथ सिंह कन कविगा दिनका खव यसंद 
Zal 

कला किनका लल आम दिनवरया छल Moa ग5 मिथिलाक कन रू 
कलाकाज साद थिन, मूदा उटी करिया <टी नकि सायन TR ड 
आगा यलि डा GÅ इकरा कलाकान ANE SM ठिनकन यगि 
FA थकया ARM कलाकान कृथिन गऽ किनका मनम IG ड 
किनका कलाक false fast लवाक यारी मूदा सं Fa नंदि Is 
सकलेश। किनका डानगव दुनिया रिक काना आर्ण कॉलेज कलाकृति 
वननाय नकि सिखावेग छेक। अकरा कलाकान वनवाक लल Te 
भिडाक अलान निकी यिंगन आ सामाञिक-नाडानीनिक fra 
जानकारी FG IFA छाद्धव अकि। 

दिल्लीसँ ग्रकाभिग «vat मॅथिली पेमासिक aat 'मिथिलांगन' लल 
यल अयन थकटा साजाकान म यछल प्रश्न AA कलाकान 
वनकाक मन किशक रुल?" कन IRA म॑ करून DAS, "अना 
मिथिलाक आम Åna निवार आ A-N अवसन यन 
MAN, कय आा दीवान यन (था3-वरृव विद्रकानी at कथि 
गंढिना YR कनेत TU मूदा किया रम सावन AE नदी ड 
ET थक दिन कलाकान वनव, किथक गऽ गखन ST डी वाग 
dr वूमल छल I भरून म॑ गामक SR कलावी लाक थोक यसिन 
FAT SA आ कलाकान लाकनिक थक FAA OT As) दल 
ञांग Zal गुनूभाग म रम MN यन TE छाट-छाट 
deg वनावी गाडि यन आयल वसूल ल5 कऽ डाका रिनिर्भिंग 
रय देग TN ऊलनंग OG आयल यरूलकं वाद कमना थेक्रलिक 
नँगसँ कैनवास यन काम कनवाक मन रुल। मूया रूम दाट आकान 
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म वसी यंटिंग वनोलळू माग अकठा Å आकानक वनोलदूँ कना 
det saa FA म FL Fot किक्र यँटिंग वीकायल 
आदिम डा Ava यँरिंग सद्य छल, SRA रमन आग्राविश्चास 
वईल। वकन वाद कम येघ-येघ आकान ÅSEN वननाय गुनू कऽ 
यलद्‌ँ। दमन यंगि कमना संदिखन सदयाग कलेश OG उणाद 
aga RAR खलल माहोल कमन कलाग़क ATA नव दिश 
दलका " 

शक्थि साझाकानम "आनिक कलाक ग्रगि काना आकर्यिंग रुलदू?" 
कन जबाव WM करुलेड, "चूँकि रमन विवार थकया आनिक 
कलाकानसँ रुल Å बिबाट्क वाद रुमना वरी रुठ-घाँठ कलाका 
लाकनिसँ val sm भनि अ घूमनाडटी-र्निनाडट्या वसी कलारीर्ध 
आ कला ग्रदर्शनिय म रुल। डॉळि समय नाञ्चीय आवनिक कला 
Foer म रानगीय महिला कलाकान II थकया FA 
यखवाक अवसन va डाक वाद रूम आर्घनिक कलाक ग्रति 
आकर्षित रुलढूं दम AR Moa न मिथिलाक लाक कलाकं 
आनिक कलासँ आल आ पकन वाद रमन कलाम SA 
निखान आवि (गली जखन कमन यौरँग Ta आनिक कला 
संग्रहालय लल यर्यनिग रुल तखन कका कलाकान FEAT अ 
आव TE आनिक कलाकान Is (गलदू। " 

अयन सवल ANA, नन-नव IM लाक सवसं NA Å किनका 
नोक MEN के, गऽ Aa (नवन वा Åm वूनाग्टी यसँद नदि 
Za अयन यरी म सञ्च DE बिषयक डा gran विपरित 
FAT छथि। साढिण आ नायक खूब यसंद केश जकन उयया डा 
अयन कलाकृतिक याग-चिग कनवाम कनेग DA गऽ यासन दि 
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Fat यजम झूनका कञाठ झेश अ, AT AGS नदि आवेग 
अकि आ कला 39 वसी किताव, समीनान आ खनीददानक ai 
ofra म रुवाक कान(७ दिक्क ez अकि। 

अयन Åm वान म Am करेग कथि, "याँल erat आ 
मार्क (लक Å याडना ST वड यसिन अकि, रमन यँटिंगवाँ 
यखलासं TER <टी व्मा आयग) रमन गुन्‌ ग्रदर्णनीक चित्र 
सवम मिथिलाक am जीवनक सूदन मलर्क छल, गाडि म वसी 
मीन मिला vea देंनिक क्रियाकलाय यन Tai Ra 
कल। SA वाद री मनक Ye आ TAI Mia कना] 
गुनू FE मया ग्रीक आ विश्व शामक युतिय यन Tab 
झल। दालाँकि अयन चित्रक संयाडान म रम Fs AN Å ऊ 
Aal यँरिंगक खवू वाँवल IT, अना- यूना सगळ यन 
आअलंकानिक वल JM, नखांकन आ छाट-छाट आकान IT 
सञावठ Il उययाग कजेग की। वसी Rar Ål vea संदनगाक 
Raa कनेग छथि। मया, झम खकया Å ही Å रमन Ale मेश 
अकि ज रीक श्रम, डाकन प्रम, आकन TT आ डाकन मानक 
Get आदिकं सञ्च Mø कलल Tol रमन कलाकृति यक्लि 
BA म लाककला I आरास देग 3 मया, डाकन संयाडान, AA 
लगावयदाँ गनीका आ बिषय समकालीन AST डेको नर कान& 
केक अ कम समकालीन कलाक सव मूरावना <कूमाल कजेग Ål 
खासकन 384 आरश्रनिकगावाद आ नारीवादी कलाकृतिक। ST 
मनि 3 ठिऊञिटल कला म सस वड Faret दखि नझुल Al 
मिथिला AS भा आवनिक कलाम रुनक कजेग FT कथि, 
"दखवा म॑ जनून अलग ल(ेग के, मया सव कला SG PM 
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छेको ढमना अनिवव आनिक कला आ लाक कलाम वसी TA 
नदि छझोक खाली माथमक खूनक केक आनिक कला To 
आर्टक विकसित जूय ET जा सकेग अकि। वरी लाक यथार्थवादी 
(भेली AM es आए वृमेग थिन आा रूनका क0न FF 
यडेग केर जा किक्ू (जाट आाघनिक Fa उटयटांग काऊ वूमेग 
FA आनिक AI म अमूर्गगा आनवक ग्रयासम थक जंगम 
REN Å आ आकानके ऊयन ARM दखवा म रुटवा डाना 
आर्घनिक कलाक वसी प्रयाश भेली आा माथमक रुल केकी 
REA दवोकं नखांकन दखिक कगका कलाकान यिकासासँ गुलना 
कनय MEN छथि। काना कलाकानवी अयन (भेली केर आ नव 
बिषय यन काआ क5 I DA खाली माथ्रमक रुनक TAR काना 
नि दनका आनिक कलाकान EG TET वाग समकालीनगाक 
तऽ मिथिला यँरिंगम आव करका कलाकान IE, आवंकवाद, Rl- 
UR संवँत, JA FM, यर्यावनक्ष सन आइक समसामयिक 
विबयस जल नब साय आ नव संयाडानम काऊ कऽ नरुल SA 
समकालीन कलाकान सव थंट्न बिषय यन काज कनेग SA" 

मिथिला कलाक मिथिलाम खिति यन डा कहेंगे कथि, "कळल 7 
केक अ JÅ मिथिलाक ञन-ञनम डी कला नवल-वसल केकी 
मूदा SA दखवाम SE वाग नदि आयल। माग मत्रवनो NET 
नरदीकवला गाम सव ग्रावसायिक Å सझल रुलाक AP यूना 
गामक लाक विग्रकानीम लागल SÅ आन शाम सवकं वसी ग्रवान- 
RA AK A गे डा लाकनि मागर यावनि-विद्यन भनि अकि कलाकँ 
सीमित कन छथि। se दिशे वसी आकर्यक्ष रुलाक कान& आवक 
लाक अकि कलाक नदि सीखय AS काथो NMS मेथिल 
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यनिबान 7 छथि ड्नका ज्रादँटण नूमम मिथिला då नकि रुटव, 
शंगवे नदि गामा-घनम आव वाल यन सीननी रुर जाउग, मया 
मिथिला यँरिंग नदि vi थखन SM JR कलाक लल 
संश्रदालयक मिथिला आ दशक आन रागम FÅ AU यासन 
कान अक्रि मिथिला कलाम जाअगानक संराबना, सग्यूक्ष मिथिला 
तऽ नदि मूदा किळ गामम अवथ टी कला जाडगानक FRI सावन 
वनि (गल AL काना कलाक ANNA वनवाक लल क्लाकानकँ 
लगावान काऊ कनय यडेग केर आ अयनाकं कलाकान उकाँ ग्रवानित 
FA कनथ येग 23, उगवे नकि डाकन विक्री लल सख ग्रयग्रभील 
TA येग Fa" 

सं जी मिथिला dam ग्रवसायीकन यन अयन वियान जाखेग 
शंकरा संगी म करुन FAZ डा, "ग्रबसायीकनक्ष भगवी लाक 
गलग AR यवान कजेग कथि मया कमन अयन विवान ॐ 
काना कलाक विकासक लल Aas TA केकी 
ग्रवसायीकनक्षक लार 2, गऽ किङ्ग हानि AZ लार अटी रुल 
डा मिथिलाक री आर्थिक JA सवल AE विन्‌ यईला-लिखला 
स्री द-विय घूमि थलीट। रानि अटी रुल ऊ आव वरी 
कलाकान मॉलिक काऊ नकि ås कऽ नकल कनेग छथि। वसी यर्यिग 
कलाकान लाकनि दासनास काऊ कनावय लगलाद। विक्र कलाकानक 
नोक स्रिगि 22 डिनका संयर्क 22, मया वसी कलाका AT 
TRAN नीक वृमिक काउ कऽ KU SÅ जा कलाकान वला 
FAA TET Fa" 

शंकरा यनियरयीम, JE 39 म आवय लल आवशक AANA आ 
Fare विबयम अयन faa जाखेग करुन DAS, "आयन 
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समाऊम ITERA माथ-वरीन ऽदि कलाक Aye देग कथिनी 
मूदा, थखन भनि मववनी खिग मिथिला आर्ण <5छीआूट नोक कला 
संखान मानल MST केको किशक गऽ डागय नीक भिक, कलाक 
सामगी आ नोक कलाकानक चित्र खनीयवाक AT संस केकी 
सिखवा लल काना नीक कलाकानसं सिख सकय की मूदा सनकानी 
नोकरी लल कला मठाविद्यालयम PST आवथक अकि। डाय याँव 
सालक BAR संग वसी कलाकानक Ft लवाक मोका DET अकि। 
OT सरः ANA गऽ Å म्या यठना, वनानस, लखनऊ, Å), 
वेया, si निकतन आदिम डंकन नोक यढाडटी मानल INT 
अक्रि " 

HA-A अकादमी, RAR fak पत्रिका 'यनिक्न' क 
यल अयन साझाकानम "यनक Mam वस TE PA प्रयाग 
यखवाम अवेग अकि। अराँ अयन कलाक आनर्वरूक FÅ 
वर्ववियोक?" ग्रक्षक उन येग REST, "कमन कलाकृतिम AR 
रुमिका वस सकाऱाग़क नेण Al aa दिन यकिन STR 
आा थमी रोक सक्रिय रुमिका यन शकटा FA आयाडित 
कयन छलदूँ। कमन मायगा अछि 5 Å यूजब आर्थिक जिग्ावानीक 
निर्वाद कजेग अकि गऽ रू सद्य सामाजिक Brian निर्वार कनवाम 
FEAN Yi काथि गाम-घनक ANE सीध सदा NEA 
कामकाजी री लाकनि उकाँ आर्थिक सब्याग देत छथि। 949 
अविनिक कूम Å-A Im Bath सद्य अयन चिवक 
बिषय वनोन की। जान्न mi झम याजंयनिक अजियन आ 
कार्वन आदिक नवनासँ कयलळूं मया अखन SA < REN श्रृंखला 
AWR) यन काऊ FT अछि कमन यढिल FÅR aAa 
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जीवनक क्रिया-कलाय यन कडिग कलो रमन 'मिडठ नाइट टॉक' 
चित्र वस ati I डका ÂR उका कला संग्राहक 
खमीदन कलार करम FA दम 'श्वप-शथाम चित्रक ग्रदर्शनो 
ल(भोन कलद्‌ँ। A-A थामी दुख यन Tal चित्र वना 
Ka SI कूल मिला ås अराँ करि सके Å अ रमन कला 
मीन जीवनक ma यक विक्रि 94 अकि, कानी 
जीवनक आतरिक वीस साल रूम शाम AIK ऊकन ग्राव 
आट वजि रुमन काडा यन अक्वि अराँ यारि गऽ कमन Fa 
'यादि म वसल NMA कदि सकेग SV 

रूम मूलग# आकृगिमूलक fan वनवेग ål वित्र va des 
जखांकनक जूयम काना 99 वा आकृतिक नयना FT SV रून 
कका जखांकनक संयाञनसंँ संयूक्ष चित्रक कत्यना कते की। Az 
कला मर्मह लाकनि दमन चित्रक SN क5 BERT ग्रकर FM 
डा केमना सँ GA SM यून अडान SM निकटगम विग्र उक 
सं नकि भीकल जा सकेग अकि गऽ अयनक J-A की राद्टव 
I दम रूनका वगोलियेइ ड यनभसल दम कलाक JÅ थक 
संग वामम आाडेग Å वस यावाक क्रमम दखल (गल FA रमन 
J-A छाद्टय AD थखन भनि दम IN नखाँकन, ७कलिक 
त मिश्रित माथम सवसं काज कयलांद AM आयल कलनभ काऊ 
कनव वाँकी अकि। अनमान लगा FIAT अकि I मिथिलाक लाक- 
कला स॑ दमन आणाँतिक Sora अकि दमन चित्रम मानवाकृतिक 
आँखि आ मूखमंडल Amal मिथिला sk gaten अकि। 
खिर, यशु णादि कम मिथिला विप्रकलाक मूल Å It वनवेग 
A दूँ, जंग Tam दंग व संयान आनिक कलास प्रराविग 
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of बिषयक मकान 99 यूनविया 35 दिस अकि। काना 
कला संयदाक Fa Aa रून यन AE खाड्ग छेक। An 
सन यन ot अयन क्लाकँ निखानू भा डाकना निकसित कनग 
FRA गऽ निश्चिग नूयसँ ऊपर निक कला संयदा समुद्र रुगेक आ 
डाकन विकास AG रुगेक। " 

गऽ शकठा आन AN, "समकालीन रानगीय कला Auen संवंत्रम 
अयन किद्ध कर्य यारुव? ARM कला-नवना समकालीन कला 
यजियृम कान TT Rds IEA अछि?" कन AST म 
करुलन DUE, "समकालीन यनिदुथ म रानगीय कला संयूक्ष विश्वक 
कंद्र विंदू वनय जा I Å fam सवसं वेध नीलामीम 
IAAI कला आ याज॑यनिक कलाक नीलामी आन-(शान सँ Is 
नरुल अकि। दूनिया रि म रानरीय कलाक ग्रति उग्मकता वदुल 
अकि। दूनियाक सवसं येघ संग्रट्म मिथिला कला अडान यूनविया 
ऊप्क कलाकान लाकनिक कलाकृति FAET कशल जा TET अकि। 
रमन कला समकालीन कला यनिदृशम करय कनेप अछि, अछि 
संवंबम झम की कळू, el गऽ कला समीडक ANTE मूदा TT 
यळिल वन अयन काऊक AT गखन वूसवा म आयल, जखन 
कलाकृति नभनल OM मॉडन आर्ट amt खनीदल OM Ma 
BRA कला समीऊक लाकनि सदा रुमन कलाकृति खनीयलेश| माथी 
यानख, विलायाय खानवाला सन कका AR कलाकान 5 Å 
aar कथि, दमन कलाकृति Å An VET छेश स kal 
रमन किङ्ग aat EG आ समकालीन रानगीय EA सन 
साक्णिक यविका म ग्रकानिग रुल AZ" 

आइक कलाक 45 कन वान म यछला यन 87 SÅ अ कमना 
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वूमन AZ- दु TIER कलाक ट्रॅक छेक - राठ Makan 
आ यासन Sofa कला se कानन वाजान केक गऽ 
यासनक वाजान म अयनाकं खायिग कनव। समकालीन कलाक दुनिया 
म AST दावी केको ज कलाकानक कृति mar भ विकेग केक आ 
डाक येच कलाकान मानल NT RI al कम ARTER 
नोक मानेत कवी, किशक गऽ Å दमन कलाकृगि नदि विकल जेत 
तऽ रिसक रूम अयन कटा डकल ग्रदर्शनी AE कऽ ATR! 
अखन ig दिन यक्नि साभल मिडिया यन किनक कलाकृति वस 
FAA नदल, कान छल दिनक कलाकृतिकं अक्षील वा कलाकृतिम 
STÅTT ऽदि माद कमन वगव करव अकि ज काना कलाकानक 
कलाकृति वा नयना यन अयन faar नखनाय अवि उम बिषय 
अकि, म्या अयन faar जाखव सं पूर्व डादि विषयक आानकान 
रुनाय अवि आवश्क TL आकि बिषय म रान ने अकि डाक 
ETA आ जानकारी ललाक वाद अयन faar नाखव IE संद 
यास औक Å क॑ युब्रजसबबाष्‌ Au अंगननाडीय य्रका अयन 
कनन यन ख़ान दलक (जकन यद्दिने FA कथल (गल), डी 
अयना सर लल (शोनबक वाग अकि। जरल अक्षीलगाक वाग, गऽ 
FI किक AT, दखवाक-सायवाक-वियाजवाक अयन-अयन 
Flate शा AI जखन किया अयन MÅ, अयन विनवी, 
अयन FÅ, अयन GÅ, अयन ASM यखेग कथि गऽ ÅR 
गऽ अक्रा TT अक्रि मया सवकं दखवाक AM वदलि INT 
AL अक्का आँखिसँ लाक अयन माथ, अयन यरी å दखेग 
कथि, म्या ड्दय म माञ लल बद्वा आ सम्मान गऽ यी लल ग्रम 
आवेग अकि 
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उटी रमन किग माननाय अकि ज अश्लीलगा AAN वा नयना 
म ने ग्रकिक उडिका म खाडटग अछि। अयन IG नोक गऽ 
संसानक सरु बरू मीक। PR नोक कामक I ग्रासारन 
रूवाक यादि, ने की डाढिम नोम-नूक़् निकालवाक AE जना काना 
चिव्रकान सादिणिक नयना याई क5 चित्र वनावेग कथि, गऽ डॉळि 
जवनाम समायल De डा अयन गूलीका सँ NET थि ठीक 
nest कोक नास कनि काना चिप ov मूर्तिनित्य देखि अयन 
कविगाक नयना कजेग कथि आ अयन नयना म डहि मूर्तिनित्यक 
EIK AM ग्र कनवाक TIR कजेग कथि, गखन 7 EA 
जवना डाकन (चित्र आा मूर्तिभित्यक) ग्रतिजूय वनत) Fan FÅ 
सख अयन चित्रकानी म IE गुन आनय लल अछि TER ग्रयाग 
कनेग Ni 


-ARA यप, Å 9909529 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 


R.6. NA यद्ध दास- ART क विना काना चित्र भेली नदि 
केक- लाककला क MTT विश्वविद्यालय शुमनाम नायक FG कूमान 
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कथय (आ NET) 


कामसूय क विना काना यिय (भेली नदि केक- लाककला क साझाग 
विश्वविद्यालय गुमनाम नायक कृष कूमान कथय (आ भिवाला)» 
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मिथिला लाककला आन FJ कन मदान AG थीक। मूया SAT 
AA यठल यन अनवा म FT कूमान कथय कं निमि यागयान 
zR आना ग 32] अकठा समाज सूवानक, नानी उछान कन FJ 
युग कलार, मूदा बिबाद सदा दिनक संग लागल TN कश्य जी 
आडी वाना यमिवयक मारुगाऊ नकि कवथि। मिथिलाक संतति निश 
क कला क FE म दिनक अवदान क काटी विसनि नरि vz 
JIA नकि विसनवाक AE थकन AE समाज आन 
समालायक कथय औक संग ग्राय नकि कर्लान किनक मृत्ग्रांकन 
उयिग दंग सं नदि कळल EM किनका ग्रति समाउक FEM 
वस KOM IA जाना ग मिथिला कला GM अखना 
समालायनाक दुखि सं AE उकां Al मया सागल मीडिया कन 
यूश म यया-कदा नोक-वञाय के विमर्श रामय लागल अकि। 
दालाँकि कश्य जी कं कामकाज कन आलायना ग रु७ सकेछ, मृदा 
तारि कनक काना अथॉनिटी नरि वूमना जाग्टछ, डा ट्निक उचित 
आकलन कश FRA समाडक ARK कथय जी कं कक Å यागदान 
कशि स वूमनादटी अणंग आवश्क अकि। मया स नदी, Em 
वनाडाल चित्रकानी म वस सरडा सं अश्नीलवाक अन्वव क लल 
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ISI मूदा थपव वाग AE ER यक्लि वाग ड कला जसंनिदीन 
नदि रु७ Fa! 

DA मानस म॑ नवनसक अवत्रनधा डेको गाडि काना कलाकान 
नस सं विना रु७ नंदि Gal यासन वाग अ FM कलाकान 
आन FAA के अयन (भेली राद्टटण डेक जा गकन AEA 
समाज क कनय AÑ 

ATA क क्रम Å उक वन रम RAA औ क॑ कथिप TAPIR 
den यन ग्रक्न कलिर्यष्टि ग छूनक mA नदेन अ 9 क 
Jena म॑ मिथिला चिव गखन थले जखन डंकन वाडान गुनू रुल 
RA याकू काना आति क महिला Am Fa छाथि यार 
कायक समाज म AA वसी यलन केक ग सवक WA म गखन 
शलक ञखन 30-35 वनख यकिन वाजान म समान (लेक डंकन 
मगलव e नंदि छोक अ थकन यनग्यना म कामसूव नि केका 
कामसू क विना काना चिव (मेली नदि छेको रूनक करूनाम TA 
जा यकिन कार्वन घन म MEOM का जाखल जळू TROMA 
शंकरा यारीभन «bt TR सुने किये ऊ भइ अकि कानी- 
Å डा GÅ कार्वन घनक थकठा शुक राग केक। MER 
VIER आवाडारी नदि जदेग नेक गक खाशी करुल MIT 
RA TE खारी म AR कामदवक चित्र नदेग Ta ग 
कामसू अ केक गाडि I बंचिग काना कला (भेली नदि ठेका आडान 
डाखन मिथिला Ra क वाजानीकतश रुलेक ग $A वाजान म 
RÅA क?... अंगा यवी, Åm दवी, RA AN डा सव 
g Å, विवा Å याद गाडि 99 म ज ÅT रजन वसी 
AZA यासन AI क यर्य-वर्य वसी नकि कळ सकेग ळर्लाथना 
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FA जी क॑ नाम सं विवाद å विवंडावाद 0७ 799 ल I 
उचिग नि आदि मिथिला Raet कं डा आजीविका आडान 
उयर्यागिवावाद सं आ3वाक FI कलेथ डाकना TIAN AT 
कथल जा सकेछ। किनक aa म ग्रीक आन विश्व क TA 
Frat आन आफ्रबिश्वास Å यिग॥ सारस क वाग केको कय 
डी कं लखन वा चिव्रकानी यन A डणठाल IT अछि, मूदा 
डा समाउक सय केको आज सण कन ग्रकटीकन& कना<४ काना 
कलाकानक AA क्रेक। गाडि बिषय यन बाद बिबाद रुख 
सकेक्क, मूदा SK म कवल अश्लीलया दखना<४ काना कलाकान क 
संग अग्राय Zal गाडि कथय जी क॑ काम क॑ अक्षीलगाक संझा 
33 MAA AE कशल जा hæl यदि ववद वाग केक ग 
कालिदास कन कालडयी नयना कूमान GTA आडान कानीनाथ Ris 
Å "काग का अरी" क खानिऊ कथल आ सकेळ की? 

कःथय Å ME यृळरमि सं कथि, गाडि म 32] वळ सारसक वाग 
D आकि अरावक डिनगी (रीस जमा AE कनवाक कान(# चूल 
सं निकालि दल (गला) सं PAR वाया निजी må å छाडि क 
समाज कं ड दलखिन डा Å म अकरा उयद्यास छृथि। EM मान 
म टेडी अकदम WM IEA I नानी उछानक आ डाकना स्रावलंवी 
वनवाक काडा कतव डा गाम जाम घूमि मिथिला यँटिंग क कंद्र 
satan क) मक्ला सव कं ild Sat सव क स्रावलंवी वनोलनि। 
ASI कं मरु सावरी वरू कन साय सं AG निकालि क 
डाकना उयर्यागिताक सामी क जूय म ATT दियाव कन FAN 
fe दन कनि आन डट प्रयाश मिथिला कन वर्ग यमिवान å 
संवल Fa JE सय कं MM नंदि al वाद म डा 
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आफ्रकथा लिखला वासमगी ME क॑ VPA कला यन लाकक 
Tal गनि सकेळ AT थोक ववार्क आज डटीमानदानी सं अयन 
सय लिखनाेटी वठ fa क वाग केका 

लाकगांव्रिक समाज म आलावना कन अधिकान ग सवक केक, मया 
आलावना आडान आनाय म å राद्धव डेको जगवा SM नंदि, 
FAA डी ME ATA आडान सम्मान Å ढकयान छलाट्‌, डॉ 
Sn AE Toms मूया मानक काना काश म रीस जरूव कनेग 
केको सोना0 म यढिल मिथिला लाक कला विश्वविद्यालययक sam 
कथल AR विश्वविद्यालय ग वनि (जल, मूया सवसं येघ संकट 
R ड अकत MYRA की PA आडान क वनगा? ग कथय Å 
कं याथगा ASM अनूरव क दखेग डट काज ट्निक IG Fom 
(गला थकन अलावा Aa वच्चा या रिखमंणनी सवरुक वच्चा क 
ag] क्निक लक्क मर्दाने) TE म सञ्च faa सामना कतऽ 
यउलनि। कूल मिलाक5 करल जा सकेळ अ मिला, दलित, विकल 
आज ANT क॑ उळानक लल संदिखन अथक ग्रयास कनेग दुनिया 
सं विया vo (गलाद 


+(आ्‌ भभिवाला)*- FAI SPT MOT (जला I आलखम Is 
Fis UA औक नाम अकि Ss «OT गैमिवाला FU यदुल 
जाय, कानक्ष कथय औक जिवेग काना Ra se ने अकि अ माय 
कथय A जा ननिवाला संयक जूय ने वनलनि। - FA 
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२.७ JA कूमान दास- AMARA EAN IT IFA 


जबीद्र कमान दास 


यनिबानक FAN सवस5 जननी 


करुवी केक “अ रून सरूल GI क AG काना ने काना की क चाथ 
केक“ अकि कथन स कूम GET Ål मया खिति sa9 वियनीत 
FA दखवा म आवि I AZ GI क FT कमना जीवन म 
कमन वियारुक लल Å सां गुनू दार अकि] रमन AF 
कमनाली शामक SR कथा EST कलनि गकन मूल TAA 
कल कद्या चित्र लिखेग छलखिन। रुमना SE छल डा ल9की चित्र 
वनवेत AA नदि ग कम स कम यित्रकान स gen नदि am 
«554 कियेक ग «RE अयन समाज म चित्रकान क लाक APA 
97 aka ङ्विनागमन क वाद रमन मोसी संग्न दिस वाकि क 
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ST FS A अयन जकाँ यागल ने वना Ree 
ANT जा IA क अग्र छे 


त आग्टै रूनका म अयन कलाक लल डानून दखिक मान दर्विं 
खुद अकि] आाडटी कमना GÅ शक अकि डखेन का कला 
लखक वा यिग्रकान किनका स रट घाँर कतवा लल अवेग छथिन 
आ JÆT छथिन चित्रकान सँड दास STA IE छथिन Et स 
रुट कनवाक AUT डानिगव AM यदादंटय म AE व्रि 
fan ,अरिनय 979 वा साक्णि काना fast म सझलगाक लल 
जुनून Ts जनूनी के] मना मान अकि ञ ग्रथम मिलन म कम 
किनका अयवक यसिल आ कलन वॉक रुट कन नदी काना NE 
अबन AE] 


विवार क किळ दिन वाय 4 दमना करुलेन STA मान «67 
अकि ऊ रुमदू आर्ट AT म पढि क कला क विधिवत kst 
लो] झुम करूलियेन गेयानी 9,57 दियो ऽञ्जिसन रुय z 
अछि ग TA म FIT I ग AUST दलनि मया 
JRA आकन PA नदि 249 ARA नि रुलेन ] कम 
कदलियेन अ अवँ दरी नरि दाऊ कलाकान वनवा लल माय डानून 
आ लावान ÅR यादी] दुनिया रजि म आा अरि यन म FT 
कलाकान आर्ट Mi स Å Slo AT FA स 
anten मिथिला यँरिंग क कलाकान सव काना आर्ट कालञ म 
(था न WA FRAI 
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संद् दिल्ली ste गकन वाद खिति वदलल] दम यटना TG कालड 
स «TM आर्ट क कार्स कलद्‌ँ आ कटा अखवानक कला विराग 
म नोक i FAK TEA रूम नायडा म TI RUST 
डागक Fina 28 गाडि वसी आनिक कलाकान कथि] घन म 
वेसल कार कार बैटिंग वनवेथ आा Frida क दखवेथ] रुमना घन 
म वसी आवनिक कला यन AÅ AN कल] नळू नरू किनका 
आनिक कला म जूयि लेग REA मॉऊर्न आरण (जैलनी म SAT 
रणनवीय समकालीन मिला कलाकानक ग्रदर्शनो दखलाक वाद टी 
निक्षेय कलाने ड आव < ov कला er सीखव आ SÅ 
(भेली म काऊ कतव] वोन घोन कनय लग्लीर आ RA सव म 
य0वय ARNT ] मित्र लाकनि करुलेन ड नोक काउ कनेग थिन 
अदाँ ट्निकन sam FA आयाडिग कनू] दूनू ER बिवान 
कलद्‌ँ आ ट्निक यक्ल FAA निशुक्क रुखलाक कान SES 
वैंक क AMT भाखा म ANSA (3ल] डागय ग्रसंभा ग खुव 
Tal मूदा अकर्‌ ग ÅSEN विकल नकि मया कम यूनू (गाट निना 
AE रुलढूं] थक साल गक किङ्ग आज य॑टिंग As आहि म 
शंकरा वऊका कैनबास सदा कलेन] सवरा ÅSEN क यासन ग्रयर्गनी 
मंडी «3 खिग Ii रुवन ललिग कला अकादमिक (जैलनी 4 
आयाडिग रुल | अदि FAA म यदिल दिन ठिंदूसान 9 क 
जंगीन यङ म ढिनकन यँटिंग छयल OG साँस गक म वका कैनवास 
वला यँटिंग विका EA काना कलाकानक लल SA यँरिंग विका 
Mo ऽदि स वठका GÅ आन की छेक] गक वाद किनका म॑ 
कम og IME EK । आटी SÅ करका ATA 
रुटलैन an FAA आ. कला भिनिन म राग लन Å मूया 
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da da क farse] जीवन म AT मढ्गुक्ष साट 
केक । आटी अयन सन -कूटूंव मेरू आ सासूनक लाक Å स 
feat स रँड कनेग काथिन राया खिंववेग alen यय्‌ 
अछि जिया यढिल वन sel टलीविजन क समायान म आयल 
Ra ञकना Raa ट्निक माँ खूश रय (गल RRA ] दम उूनू 
(गाट सञ्च उ नदि वि्सनि सको की उंक्या किनका fe 
सनकानक बमिक मछिला कलाकान सग्मान रुटलेन दमन AF आ 
मां दूनू (गाट डाढि कार्यक्रम म ञवाक लल उणाक्ग I XZ 

+ शक ग जयन समाज म कला ,न॑गमंय MEN ,संगीव आ नृण क 
सवस अभलाद काऊ वूमल जादा ER DR बिषय यन Å 
कना<४ FA अवलाद वाग अकि] faa स रून री म काना 
न॑ काना ग्रविश अवथ ALT छेक जा SA म लालसा «67 
ठनि ॐ कमना भोका DST ग EE Ma कनिगर मदा अयन 
समाज म आग्ट्या SÅ «9 यनिबान आ यविदव स सद्याग 
ने TT छनि। दाल म दिदी आउटलूक यविका क यूना अंक री 
यद वि७बांक कपल कल VE म IMG काका नखांकन 
छयल2४न] यूना ÅR FM यन (अयन कलनि ग किक लाक 
लिखलाद ड जानि वमिक GA यया म अवाक लल अश्लील चिव 
वनवेत कथि] 939 विक्र दिन यदिन 2008 क MAA यविका 
अंतिका म छयल करा नखांकन यन खुव चर्या रुल] किक्क (ओट 
लिखलारू 5 सं यास आ FA कूमान कथय सूनू मिथिला कला म 
STÅLET यसा2४न नझुल कथि] किझ (गाठ Franse अ माय चर्या 
म अवाक लल शकि Te चिव वनवेग कथि] दम संड क अक्का ग 
sø Fei छियेन ड लाक विकासा आ RR गुरन सूजा क 
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कलाकृति दखग ग AT ने की AST ] जत क सवस AUS 
मिला कलाकान अमृता ERNA भयन सब्‌ गू वनोन ala मेथिल 
समाज क संदा दखवाक चारी अ दिल्ली म नाठ्रीय आनिक कला 
दीर्घा म Fat अहि] 


-नबीद् कूमान दास, मा. 9872398 


अयन AT editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशा३ॐ। 


२.१०.संड्र यासक किळू वीछल कलाकृति 
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|, 
Brannan, 


जयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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२.११.गडड ORT FÅ कूमान RA आ गैमिवाला- थक्या 
यंनिवय 


ड XY 


SE OT 
FA कूमान कथय जा गगिवाला- Ge पनिवय 


FA कूमान कथय- उवा १ Re १९४९ LU मृणू- १२ 
अशक्त २०२० ढ्टी। यिवा- कबि-उयग्रासकान स्र. 228 
लाल "सँनलिया"। अनवनी १९६३ Å म नना सरु लल TS 
सूल", १९८१ डट. म "कला आवानिग जीवन आ sia ra 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 85 


ग्रवर्गन आ पकन कार्यान्वयन लल भिवा कथय आ अभिवालाक 
IEA "TÅ निकास Fra सायना नयना: भिवालाक 
संग "मघयून" आ "गीप-(गोबिद॒"क Aer अनूबाद; माळ-रगग; 
मिथिला चिग ग्रबशिका शाश-१-२; मिथिला चित्र-कान, राण-३; 
मिथिला भनियन राग-४; (शायना चिव-(नेली- T-a; मिथिला 
लाकचिवी 


भभिवाला- fat Å 39 नानायक्ष लाल, यति Å उम कूमान क 
(विसरुथ)। नयना: FA कूमान RAM संग "मघयून" आ "गीत- 
(गांविद"क Am अनवाद; माक-राग; मिथिला चिव aat 
रणग-१-२; मिथिला चिव-कान, रगग-३; मिथिला अनियन राग-४; 
(गायना चिव्र-(ली- राग-अ; मिथिला area 


FA MT कथय Å सँ लल TASTET साझाकान-२ FG 
कूमान कःथय Ål कलाक विरिन्न ययन अयन बिवान नखन कला। 
मिथिला चिप्रकलाक नाम 90 चित्रकला कनवायन डा चिनित 
कला। Braa चूल आ. आन om मिथिला चिव्रकलाकानक 
वीवक साठि सञ्च उजाशन Al 
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"अखन लाक AER अवे Å 929 अ TER गाम कान Bert 
अकि, आ स वूमन I दम सरु AP ने TN जिलाक Ål 
डा Ao 'यू आन नॉट FA य डॉनिजिनल R- मान SET 
दरड Z अ रमन चिवकला असली 999 चिवकला ने की आस 
ञिगबानयून चूलके सुट कने SU" 


नतन Feel भयन आलख "मिथिलाञा वूमन यश ययन वे 
आउट एड याबरी" म लिखे क्रथि- "विदानक TET शामम 
राजी बिकास मंय Aa aka विपकलाक मिथिला att सिखा 
Ka अकि, PÅ वत नास मिला गनीवी रु(3वाम अयनाकँ 
समर्थ कऽ सकल SA " 


नतन ee लिखे कथि ऊ कृष कूमान कथयक Aa by 
गैगिवाला, ऊ आव ॐ भिजिका कथि, st कट्लखिन ड "करा 
गनीव PET समयायक Im थीम Tai चित्र अति सदन 
az AZ sert it sel करुलखिइ 5 आन वानिदान 
मंरिलाक दाथ कने कनगन «6 छ आ जखन 3634 Å किक्रू 
(गाट कामलगासं AA ने YI क5 सकली गं छूनका विग्रसँ अलग 
यासन कला जना राकी, उवूलङ्गांथ आदि AT म ANSA 
(गल। मूदा GET (गाट OT AM FAN Fs सीखि El 


डिति जल यावक गगन समीना आखजानिव याँव ठा जंगक अगिनिक 
यलिग-आदिवासीक कलाक जखा आ काट संग डॉकन थीमक YAN 
मिथिला चित्रकलाम enst er aa दियन अक्रि। 
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FA कूमान कथय अयन चूलम AST IM छाव्राक YAN दन 
कलखिइ्‌, यासन छात्रा सर SAA JEAN कन छलखिश मया 
(गा सरु Saa तिनाथ कन za कूनकन चुलम विक्र मूसिम 
छावा GA ISU आ डा लाकनि 9 थीमक चित्रांकन कनवाम 
किया संकाय ने Flen 


अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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मिथिला विप्रकला- नयाल ग्रसंग 
१ 


अयन घनम IA मिथिला Fame 


मिथिला#लक घनक Ri वनाडाल जाथवला मिथिला लाकचित्रकला 
BRA व्याति कमडान अकि । मूया SAT अयन रुमिम SAA 
यक्यान खाऊवाक खिति केक । मिथिला Runar सनकान ववासरा 
कथन अकि, Å डट ग्रवसायिक नय नकि लऽ सकल AZ । थकन 
ग्रावसायिक 99 Å I सकल अछि । AaÄe 397 
मङ्लिक जीवनरान सूथान कनवाक लल वडका सावन Is सकेग 
अकि z) चित्रकला । कियाक ग खासकऽ मैथिल ललनक दाथ 
नूकाशल TT अकि <टी विवकलाक Al । आर्थिक, सामाजिक 
आ साँच्चुगिक समृद्रिक अथार सम्भावना अछि मिथिला चित्रकलाम । 
लाकचित्रकलाक ग्रबसायिक 990 दलासं आर्थिक आ gm दूनू 
लार उ0ाडाल जा सकेग AZ । यनग्यनागग मिथिला चित्रकला 
जीवनक अंगे अछि मिथिलाम । लाकविग्रकला Farm आगक सदा 
अछि । मदा वेन आवनिकगाक कान(& fan RE रुल 
केक । नाक मिथिला चिग्रकलाक saa Re नद) सकल आजाय 
चिव्रकानसरुक ak । नयाल सनकान कलाक Sa Sava 
ललिगकला AT ग्रविद्ञान खालन अछि । जफ5क AF AMAR 
मिथिला चित्रकलास सम थक्राटू (जाट नंदि अछि । ग्ट SA 
ma माव अकि, आन EN om मिथिला चिवकलासं] सोंगिनि०१ 
ग्रान AT आयल केक I अना ललिगकला FET ग्रतिछानक 
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कूलयति किनक्ष मान्न करेगे कथि ज मिथिला चिगकलाक Gea 
सान दन की । मिथिला विग्रकलाम era दखल रुनिदानि मंदिलाक 
ख़ान दल जाथप I कूलयगिक कळव ag । किनक कथनो आ 
कनमीम करक समानवा अकि, आव5 वला दिन IMM । Ts 
समे कलाक उब्नगिक वाग «bok Sms मिथिला यॉडिक्रक चिग्रकान 
Bol अकि, ga faset करुवाक यादी । मिथिला चित्रकलासं 
sg चित्रकानक उचिग अवसन रुटवाक यादी I नयाल यर्यटन 
वर्ष २०११ मना नदल अकि, ETA मिथिला चिप्रकलाक माद GA 
यर्यठकक आकर्षक कथल जा सकेग अकि I अक्वीय का0माकूक 
ववनमरुलखित Rad आये थालगीम ऽस. सी. सूमनक मिथिला 
चिव्रकला av मिथिला कसमस Stats vm रुल अछि । ऽदि 
ग्रदर्भनोम कलाग्रमी मिथिला विग्रकलाक आनिक आयामसरुसं 
यरजिचिग vala । सिद्दार्थ आर थालनीम Sm ११ म्‌ FA छल 
जटी । मिथिला ऊग्रक Mae मक्वावऽ वला विप्रकलासरः 
यखलासं थालनी मिथिलामय Ds OMG छल । अस. सी. सूमन मिथिला 
Frat ड्रम यनिचित नाम कथि । किनक यिगकलासर वस ग्रभ॑सा 
यडालक I मिथिला Raet et भयन TRER सदा वर्ग 
खगा केक I मिथिला लाक चित्रकलाक कूना खास नियम वा सिद्ठाक 
नरि साड अक्रि । Å अडी सब्रुदपाक पर्याय सञ्च अकि । 
मिथिलाक समुद्द सँचुगिक यजियायक सदा अधि । 


२ 
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k 


मिथिला यनिळ यनग्यनागग कला अछि, इटी कला काना MONET 
नंदि सिखाडाल mn अछि । यीदीदन ÅR बडी अयन आय 
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सिखवाक काऊ A ER I TAR अयन Ass सिखलळू । 
T सासूस5 AS सिखेग अकि ग कखना मायसऽ वरी I गाडि 
ae रुमद्‌ अयन दाढ्टस5 मिथिला चिवकला सिखलदू । मिथिला 
यडिछठक अकर्नाशिय वजानम वढूग AN अछि I अटी ग << कक 
अछि । कलाकानक कलाकानिताम निर्रीन कजेग केक आकन माल । 
अना रमन ÅTZ ११ रुआनस5 ल5क5 €0 EM अक्वि I 
डा सरू विका msn अकि । मिथिला ag ग्रावसायिक जय 
लवा दिस उद्मुख अछि । कमर्सियल मार्केटम YA ग 
सनामिकम, यागम FAD आदिम AA FIN Ds IT अछि । 
गं नोक वजान ER थकन I Is अयन वाग कनी ग IT दम 
वडानम अवेग Ål ग RAA As कऽ रूमना काना दिक्कति नडी 
«507 अकि I मिथिला चिवकलाक विकासक ज आवानसरु अकि 
स किङ्ग कमआन Is नझुल अकि जना AE माटिक घन गा 
कले । रितिक घनम मिथिला Rama नोक अणास छाद्धग कले 
। माठिक घनक 0मम आव क्रैक्रियक HM अकि Is (गल I 
सामाजिक Aam आदिम सञ्च रिगम लिखवाक यलन कले । मया 
आव वच्चा Is यझिलस5 दवाल यन Ma लिखि देग केक ग मायवाय 
जांटियेग केक I गं रिगम लिखवाक यलन ग्रराविग रुल अछि I 
तेडठ्या गनाडेटीक मूसरुन वसी, थान्‌ आ AND आाविक वसीम 
माठिक घनम मिथिला Rama दखल जा सकेग क्रेक । नयाल 
सनकान थखनर्थाने fa te] क5 सकल अकि, मिथिला dv 
लल । मिथिला यनि mms अधि अयन वूगायन, अयन SA 
अयन वनोन AZ । मिथिला चिगकलाम लागल कलाकानसर अयन 
मट्नगिस५ आशु वठल अक्रि । ललिगकला AT ग्रतिछानक 0न 
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कनेग काल AE यनिबदम मिथिला चिगकलासऽ 8 SRE (आयक 
नदि जाखल (गल I नामक लल सराम मिथिला AA झाल 
EMNER INE दल (गेले, वादम बिबाद TG जा IE यद काडि 
यलनि । Aam जयम < यी ग जाया मिथिला विग्रकलाक 
लल न किङ्ग कथन अकि जा न किक्ू क5 NTT 
Brig मा IN कळल OM TATT THAT) 


åre ग्रमवि- akan 


ग्रशोगिक यथयन मिथिला Raset 


je Par सञ्च मिथिला यनिद्रम ai काज Vvs FA 
अकि । यतग्यना जा आावनिकगा IA ञठिक5ऊ GÅ समन 
मिथिला az आऽ वढा I 28 । मदनकला YA 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 93 


क, थामसद्न यादयबसदिगक ART यनिमाक्षाग्रक OT ETR 
Fa TR मिथिला am आश वढा I छथि । समनक AZ 
आशनिकगाक आकाशम सञ्च TT उडान TE अकि मया «Å 
विन छाउन, ऊ थकयम TS वाग अछि । मिथिला as 
सावनाक TA ल5 क5 आगु RERA सर अयन आय आगु 
वदि जरुल कथि । नायक दिससऽ मिथिला पनिद्रक लल काना खास 
काऊ नंदि Is सकल अछि । AN सनम चिग्रकानसरुक मृत्यांकन 
कनेग काल मिथिला यनिद्रस5 डाजल गकिप्रक अ ख़ान आ सम्रान 
यल जथवाक यारी, स॑ नदि Is सकल अछि । IRA आ 
अनर्नीव्रिय रनम मिथिला यचि नोक सम्मान यडान अछि । दशम 
मिथिला akan ख़ायिग कउल जाण । खास कऽ महिला सरः 
शकना आगाक5 जखन अक्रि I मेथिल मरिलासर Men अवकुसं 
अनिवन लिखव गुन्‌ कने अकि । गुसानी यार्वान आदि सर सदा 
मिथिला यक्व सिखञवाक अवसन अछि । Aaa यूडाक माथम 
डा सरु चिप्रकलाम 4 कतरे थि । Ar दिससऽ मिथिला 
az ख्रीकार्या R, ग्रावसायीक सम्गाबनाक खला 
कतव, Jet लगनिद्यनसरुक सग्गानक बागावन& वनथवाक काऊ 
कनवाक चारी I गळून टेडी जाव्रिय रनम ख़ायिग Ds सकत । 
den आअकजनिदीग vea 5 अछि mas) अयन 
अनर्नाञ्जिय जूयम खायिग रु आयग, ग्रायक Is जाशग I (Brig 
मा IN FIT OM वागयीववत TIA) 


(विदद सदर ३६) 


94 | | http: //www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


अयन HM editorial.staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 


L R.E 0कून- EM मा RA- थकया यनिवय 
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em मा AA, गम सतिसब वार्ड ART कला आ गरविहानश 
द्रावक ler aa IMRE काती कला FP: 
अक जच जात TZ, IMOT TJ MART आण-श्री 
गला IE, कला गदति IEEE ( SANAT आ 
TRANI 
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कला FAN कार्य अब आळे टी. SUAIA कला INA 
निश्चेयक्क TA साथिया २००२-०१ अति IIN, अगशदयसय 
कला-/शिऊक (let RIIN), TAAA कालिज TYNT आ होटल 
FS लल MENU AUST MY: MATTE KUTT, 
RA IR TIN टिक्का ITZI, रेट के 
DE RBA IMOT: ARa चकि Ra 9907 आ 
MRN कला NER SA: शिक्षण विकला AMT कल 
सीव आ DIRT-STM 


१ 


उटी चित्र ्रानक कटनी कालक मिथिलाक शामक Raa कजेग अछि। 
यूनख-याग खपसँ झूसिल घन अनेग कथि गं मंदिला डॉरि «ei 
तेयान कऽ याउन वनवेग कथि अयन देनिक lar Av कऽ 
शचि अर्बातम मिला अकहा दरड छथि OT गय-सनक्रा कते SA! 
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२ 
डाखन कखना ग्रमक गय अवेग अधि गखन IT AE मानम 
TARE थान आवि ऊाटेटंग अकि। ग्टी चित्र आदि ग्रमकँ दखवाक 
शकरा ग्रयास..। 
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3 


सावन मासम वनखाक FEN रीञल माठिक FE लेग मूला मलेक 
आनक कान सीमा नदि ..। 
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४ 


जाली FE 


IRA 07 काल नब कनियाँक मानक दूविमा- ITM 257 
दख आ नव जीवनक IME <टी सरुसँ अनजान कदान सरु 
उमंगवूर्वक कनियाँकँ सासन RAA... 


किया AA 


मिथिलाक लडकी सरम कमिया-मूम्मामि खलक खूब यलनि अकि। 
काट जा येघ सर DR खलक आनद लेग कथि... 
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साथवावा 


साथवावाक Raa मिथिला चित्रकलाम आनिक å कनवाक 
JAR... 
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SANA 
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काली माँ 
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si pi $ Nr 
ØY DITT AT I 
>या Í ५ 7 ARTNR Då 


TE UL 


नया == D 
BO VS Q 


å 


UT PU 
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fam विबयम: På आाशाक जा संकयसिद्विक ग्रीक अकि, 
ST वादक प्रकाशक ग्रीक अक्रि। >| JAM जीननक र 
अकि, anm आशभीर्वादक ग्रीक अकि। गं विश्चक सर संच्नुगिम 
उटी यूजिग अकि, खास कऽ मैथिल संचूगिम (200 आ मकन 
संक्रानि)। sl चि 3 सरुकँ चिवि कनवाक प्रयास अकि। 
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१३ 


fam बिषयम: सूर्य आगाक जा संकव्यसिद्रिक ग्रीक अकि, 
आअशनक वादक ग्रकाशक ग्रीक अक्रि। > JA जीननक र 
अकि, anm जागीबीदक ग्रीक अकि। गं विश्वक सर संय्रूविम 
दडी यूजिव अकि, खास कऽ मॅथिल संचूगिम (200 आ मकन 
संक्रानि)। <टी चि 3 सरुकँ im कनवाक FR अकि। 
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VZT [| > V 
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(निद सदर 39) 


अयन ÅTA editorial.staff.videha@ gmail.com यन य05। 
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I अंकक TT जवना 

३.गद्य GS 

३.१.ऊॉ. उययनाथ मा 'अ(शाक'-गामक नामकनन: थक यनिमीलन 
३.२.सँगाष कूमान नाय 'वटादी'-मंडनोना (INEA खय) 
३.३.संगाष कूमान नाय 'वरादी'-समीडा- जिनशी शान वनि (गल 
३.४.नवीद्द नानायक्ष मिश्र- ATA (उयग्रास)- २) म खय 
३.9.कूमान मनाङ कश्यय-डा दयोवि 

3.6 निर्मला कश्षे- अभि शिखा (99-99) 

३.१.ग्रक्षक सा- कनमनठ 


३.८.आायार्य TT मछल-मिथिला क लाल: उयगद्यास सम्राट 
रूशोश्रननाथ 4) आ याज 
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३.५ 5, किशन कानीगन-लांगी IAEA FT) 


३.१०.लाल दव कामग-मिथिलाम मां(गैन खवान 353 (आगों)/ 
AN नस/ चार याखगा'क अर्थ आनि EE (लघकथा)/ लघूकथा- 
यनयाक निछिवा44/ यलला मतानी छकवय (लघ कथा)/ लघ्‌ RA- 
दलळोन/ AA विदेन कथा- -सायनयिडा/ रा जागल- विदन 
कथा/ सनेना वरी - År सामाजिक उयद्यास/ लिख ययावेर 
मानय दयद (लघकथा)/ लघकथा- कट गुळ खने कान ठयोन/ 
i यानि उ0ल-लघकथा AM जाऊ संशक लियी 
(लघकथा)/ लघूकथ। -नानी कँ नँय डे TT 
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३.१.डॉ. डदयनाथ मा 'अ(शाक'-गामक नामकज&#: थक यमिशीलन 


डॉ. उदयनाथ TONG 


424 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


शामक नामकजक्ष: SG यनिमीलन 


उटीस कमना लाकनि IT की, TA अनकानक थाम 
दखा दा, मूदा यिन गामक संख्या उक किनक 5-3 Ag ञायव, गाम 
FM वृद्वि लगाम ना नगन EM I मूया शामक नामकत काना 
रुलेक, पकन कि विया ३9 कम कन याद । 


ग्रायीनकालम NET नाञा-मदानाडा लाकनिक यू की 
RRA काल क यनबगी Ama ड्नक TA अयन-अयन 
सैग्र यवका लक SERT] अकि अ TIM 500 TÅ 300 
जथ, ११०० घा आ २०० ययाति (वेन ATT अवथ काठ सामन 
दादा DUS गनिक ल कि--किझ सना अवथ जरग छलनि। 
ERT कमानो ययाति सनाम क्रमी: AT, 
SJT जा 'गन' दाट छलेको उग 39 गकि 'यगि' दाग छल डॉक 
रीन am fag थक 'शुत्रा' वनग छल गथा रीन IM लश 
थंक 'गक्ष' AbT छल आन नियम सकता नळ अलि, म्या sat 
यंति क लडन किन, रिण रुटक्क । 949 अनूसान २५४०) याँय- 
क सॅनिकक टक» Aae अछि । आङक IM dt 
छावनी DAA, किन्‌ भलग-भलश, कळूं यंगिगं कळूं 99 आउ करद 
Nel Ne जना करुल अकि नव Ai अर्थीग्‌ गीन JAM दादटंग 
कल जा सं क्षक FA कम A AER I आकि-आदि FT 
यंति बा गुदम IT छल, गकना वादम SA आवरानयन नाम यल 
M लेका अर्थ्‌ यगिक खानक यंति वा यी डा JR 
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ख़ानकं IG । TAM दट यणी 'यडी म aai रुळ (गल 
अथवा उदी गइ गनद दामय लागल । 308 सरु चिक आइक 
INE, कलायडी, जयदबपडी, लालायडी, किसनोयडी, भललप्डी, वनी 
यही, लालर्माक्षेयही, मनरनयही, कामयडी, सीगायडी आदि । यडीक 
Fa वशी 94 उयारुन(शा वशी रुटक्क । SET ऊगल- 
जपाथ 'गुब' छल, स आंटी गुग्रा, JAM, शुलमकी, गुलमिया 
आदिक नामसँ जानल आउट अकि | 


सूनल थिक ज शक AM ग्रथान TE FA किन्‌ रूनक 
आसानवानोनभ अथवा आन काना कानन डदि गुदम यानी To 
(गल I संयागसं चान यकाजायल आ डाकना जाआक FAE आनल 
(गल । जाजा निर्य दलनि अ' 'गुक्मा-यान AAR कयान' । 
RAA दौ ऊ यकन निक्षेय < नकि FA TE । अक 
| 


ग्रणक जाया डा नाजाक लल सनाक AA AT आक्थक 
मानल OM अकि, sel सरु ञनिष की, गं नाआके ATENA FEN 
(गल अकि । 'यान' माव याक नंदि थिक, आळक CID, CBI Å 
सेगरवी सदा करुल MST ZAR, TR । मूदा उटी Av कम लाक 
I ASTE ड यकिन सना कगाक ग्रकानक Akt छल । जना 
आग्टी सनाक ञल-थल नर जूयम यकिन गीन रुद दखल IST 
अक्रि गगः यन 557, CISF. कमा(७ आदि उयरुद॑ MM रद 
दखवाम TÅ I गळिना ग्रायीन कालम सनाके कया यानि सं कया 
Zi रुयक Aam an कथि । AREA अनूसान 
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(मराराजग, गाकिवर्न-१२/४१/४१) SAA TO अंग कदल (गल 
अकि EA, अशी, नधी, यदाति, निशि, नाव, यन SÅ AT । आन 
यक Ti मिथिलदँक जाआके DR सरु ग्रकानक FA क्रलनि, जकन 
Tam खानक सेथ्य-रुयरिक नामयन नामकनक्ष कथल (अल छल 
| यथा 
TSI, दगडा, भसबैया, नथनादा, नावान, IASA, नथबाडा 
(नगबाडा), दावि 

(यावी), faa, विखु(मेल, नवल, नबस्नु, यनमा, यनमयडी 

EFTAS), दि(शोल, at आदि । अटी आर्खनिक am उदी 
य़ायीन डटविवणक॑दखा I अकि I PEN थिक अ जना 
यिन सनाम यथपग्रयर्गकके 'दमिक' कहल जादा कलेक, गिना 
बिशेष आयूञ-सक्षालन- Fra 'विडि' कट्ल टग ZAR स 
soler RE कथा थिक I 


शामक नामकन& माग FY क्वाबनियेक नामयन नदि, अयिगु 
STUER नामयन अर-भरूळ्क नामयन जाखल IST छल । 
नीतिग्रकानिकाम Ai नास TAM वधेन रुल AZ (अध्याय 
यूस याय वनि), am यानि (अक्षी आगळ विराजिग कशल (गल 
केक मक, अमका, मकामका आऽ FAA । अछि सरु OT की 
यनिवय वा uns स रूनिक्ाउव रमन FAM उ नकि थिक 
२४७ सं जै कतय लाशब गं 98 विरानक रय, गं गकना छाडि 
यल अकि । किन्‌ नटी करुव आवशक ड उयर्यक याजू काठिक 
आयन थक OM नदि I छल । आयक सक्कालका अयन 
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अयन H-È RI ळलाद | आव्यकता य9लायन ठा 
लाकनि अयन-अयन अरू-भरू 


दाथ लनिर्थीनिग फानयन M DUE अ रा, गया AM विक 
HI आयूब जपथ TT छल, गकना अर्थात्‌ SÅ खानक, IE 
आयूवक AAA नामकतश AA EA SA 
कि 'मकायूबयून' ea यय आग्टी लयर आकान मूकायदक 
संग मालि (संब्रि संयाग) ATI (गल AZ MT 
उनेग 'मूकाम' (मागाम) वा "मकामा" क AE सञ्च नदी PA 
IK AS I 


वर्मभाऊ, अर्थभाऊ डा भिलालख सम रति Im 'कन' क 
उल्लख TET अकि। vet 'कन' atten, दनिदानक यृथक-यूथक 
ख़ान ZAR Ma गाम SET छल, ञादियन जाजाङ्घाना निश 
कन लगाडाल OG TR I कि थाम कनमूका छ काना-न-काना 
कान& आदि शामक लाक नाजा कन AE लेण TEL उदी ग्रकानक 
IA अकनिया, ANZ, STRI, अकनमयून (मकनमयून) आदि 
निक) मया जारि जामयन कन लागल जल अथवा ME गमक 
बासी कन देग कलार अथवा जारि NA कन असूलनिदान नाञाक 
य़गिर्निन नग छलाड्‌, TR जामक Fm आयजिक अधिक छ 
शुरि काठिक NA यूनाना NA अवेग कल, I 
नामकन& 'कन'क आवानयन नदि रुल. IEA यनन नब नव शाम 
सं वसल वा वसल कल, पकन नामकनक्ष JÅ 'कन क आवानयन 
Ta यथा-कनजिया, कनरुना, MAA, MATH, RIN, कतमा 
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आदि। TR AM 'कन म SR ग्रकानक कन छल AM । 
FARTA JÅ कान सावानक॥ ग्रकिक लल 'वलिदग' भडक PIN 
रुल अछ्ि./६/१0/१0३६) IA अर्थ जाआक लल वलि 
FRAM R amok faen akt (- 
२/१/१६/३) न ग्रया दखल IMT अति I ITA AKER 
STARTA (3.9.3/3) 'वलिकृत' वेशमाय Ass ZUR, ड वलि दत 
कलार । वलि, ens ग्यायान किंता आयाव-निर्याग॑दियन ल(गैत 
कल I ama वा उ्रिय निब यनिख्िगिके छार कन मूक «637 
नरु I अवथब जारि गामक वासी वलि याफ्ग्र kst करलनि, पकन 
नामक अदी वलिक काश रुल AT यथा 
वलिआॉन, वाला, वलाल, वलिया, वलियादी, वलिनगन, ra आदि 
किन्‌ किळू JA लाक सरु TA ज जाडा- AA अथवा 
ग्रतिनिनि लग vo स्यं वलि उमा नदि an ey । = 
लाकानि 'ड्सावलि क AM भयन वलि (क) ASA उमा कनेग 
कलार अरि ड्रवलिक नियूकि स्यं नाजा कते ZUR I सशव 
निक अ <टी "Tala जारि NAM TET छलाड्‌, गकना रूनक नाम 
बा यदनामयन IA जाय लागला जना आइक 'रुववलिया 
डा ZATA डाकन आरास दिया नदल अहि । 


नगन, यून, पनी, यनक अर्थम TT AEE TAN दखल 
IT AZ । Beast दवोयनाशक am उवृग रुल 
अकि, ड उक ग्रमाश विक । Ås अयन रावण AA 
FET कथि 'ामा रुडादिशृया१, पना कडादिमण#, गा उव ATV: 
यनानि.... (राग TA- ४ / 96/39) I FAM JÅ Ti 
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कान(& मिथिलदम आमक नामकनक्ष कथल (गल दा । यथा 
करनी, रुटनिया, दाटी, सिनयून दारी, ANT आदि I 


JEF 'थ्राम NER FIN FN: रुल अकि, यथा AAB 
नन/' (सृ. N/NG/6), 'यथा RR ङ्वियद यगुव्यद विश्व यूं आम 
अयिब्ननागुनम' (क. १/१९४/१) आदि (सू १०/६२/११. 
१०/१०५ /॥) Ara AETA "विद्वान्‌ व्राक्गक्षथ्रामश्ी' (ते.सं.- 
२/॥/४/४) आदि करुल (गल अक्रि 979 AM थिक 
उ 'थाम' NER अर्थ गाम नदि छल, अविगु नगन IG 7 FA 
डाना Å नगन, यून, AT, Ama), गॉन आदि भड काना शामक नामम 
FAT अकि, किन्‌ यप यर्यायनायी नदि IM नगनक अर्थ भरून 
बा कार मार भरून वूसवाक थिक थाम FRA AAS aa 
(97993-34), AT FA «sa 3/30), थ्रोमकूर 
(खंयिशिका, जिलू-१, 9.38. १३. १८८०. १९ यू.३०४. ३१०) 
970 यडकिल (2345 JUG, ञिलू-६, यृ. 3१, 3३: जिल - 
१४, यू ३२२) FA MT छलेका ZS भइ आग्टी मुखिया 
As मयन I कर्वेळ । यडकिलक सनान जाछि-आहि NW 
वसेग FR, TE शामक संग 'यही' HIT छल I Å यानक्षीय चिक 
डा यडीयक शामक नामकन माग ÅR, TÅ कानक्षदिं नदि, ग्रणूत 
यडकिलक रुगुअ FU रुल AZ I 


भुक्रनीविक अनूसान थक 'थ्राम' विरानम शक काशक साडे 
कल (AA. - १ / १२३) । शमक आवो र TA FEAT 
कल, जकन उदयारुनक्षम 'सनिसव' गामक OTÉTN 'यादी क लल जा 
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सकेळ, अ ma ORG मगम यज्ञीक अयत्र थिक । TR थक 
अग्र आबवानक्षा वा ग्राकृग वैयाकनक्षक OTRA शामक 
STAT TA क उयारुनश SNAN, मलकानयल्ी, नूयाली, याली 
आदि गं रुथ सकेछ, TR AE नंदि I 


ड्माग्रि भयन यानख&म मार्क/७छययूनाक्षक 397 केत 
यून, खर, खबर अवं आमक यमिरगबा Amt कनन थि। उर्खनि कि 
ढिनकदूँस यूर्व AR याङूवल्कक अनूसान यानाशारुक विराजे 
नम AR झम, खर्बर, नगन सर अक्र अर्थ mm केत 
अकि, माग कन IMT डा नाशनिकक mA रुद ASM IST 
अकि। SARA 


MAASSA स॑ंचूगक अलक्कानशारी लाकनि at याब 
TEA AT रमना NT थरी IA 
काना 'खर्वट' यक्कागि 'खनंख' (ख5नख) रु» (गल AT रमन थक 
मित्र शक समय कळून न ज यकिन STA खक वान छल TFT 
कारि लाक वसल पं 'खनख' आ0 कालाकनम 'खन' रु) (गल जना 
सर्वय सनिसवक FAT NET खदखदनक, अ छा FEAT den कि 
TY उयदास्यक पर AT NA ञ जाम वा DA UOR जखलक 
सं रुल खनख आवादम खरुनख I 


Jet यान-ययारीर्स नडा कतव, यान-डाकू समा 
Raa 'चोजाइ्टना्षिक' वा 'कायाल (काल) कार्य «557 ११३3.१ ३.४) 
डाखनि कि Aba मग कार्य 'वोननझक' क्तेग JU (३) 
आधिकानी वानीक mgu कतवेग TA सशव 39 
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नि७बक 'वोननझक' गयनण AS स कालाकनम TIE, Te 
FART), AAR, वा3ञजवा आदि To (गल A । 


fm गाम आविक नामयन सञ्च वसल वा वसाडाल 
(गल, आदिम वनियाम, सिंद्वान, गलियाना, गलिया 
गलामा, रीन, नोआा- 
ara, केथवान, Mart, उकखा, FRI, नाञयाम, उगमाना, कर्य 
, सिसबानि आदिकं लल जा ae RETT 
गाम 'शन' छल, अ वायम खवला Am AT लाकनिक NM 
रुन 'नाञयाम' सदा कदडालक सिसवा प्रिय, जकन आखा सिसादिया 
निक, गकजा To, डागय NA वा वरी वसल, सेह रुल सिसबानि 
(सिसवा अनि) । थरी TR ग्रकिक नामयन सद्य कगाक शामक 
नामकन& रुल अकि, उना सीपाजीक नामयन SA, सीगायडी: 
(गोनीक नामयन (गतिया: उमाक नामयन IANA, मर्नसिँड्क नामयन 
FAA धर्मनाथ OMF नामयन SÅ: कव्या माक नामयन 
FAM: माखर्नसिंद्क नामयन माखनयूना, नाजा कसनानायशक 
नामयन AA (सिमी); उक अङूाग NAT नामयन HATTEN 
आदि I 


JA 309] यार्गद्य थिक Ivo नामक अनका गाम अनका 
OM मेक, पादि सरुक नामकजक्षक AZ काना थक कान वा 
SER नदि नढलेक अकि जना लाढुनानाउक सनिकर SÅ 
माय धर्मनाथ कून SME, Aa कि आना OM RA याडाल 
जाइ अधि set सनिसव-यादीक निकरक 'कल्याक्षयून' माग 
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कत्याध माक AMT वसाडाल NMA अकि, आन नकि वसन जिलाम 
BIRRA अटरुत्याक नामयन खायिग कळल MN 
अकि, जखनि कि 3508 कान& 'अट्यानी 'क संग GA दल TT 
I AG | 


मिथिलाक fa JE जाम अकि, डाकन नामकनक्षक याकू 
शंक er IT अकि, रानगीय जाअनीतिक वा साँच्चुगिक 
SEN । जना विजारयून, बिनारनशन, वनाय्यन, नेनाठीक 
नामकनक्षक aat मिथिलदिक थक रागक अर्थात्‌ मसदभक TT 
निनाठक FA डा ७ल दनि, जनिक दनवानम या&न लाकनि अयन 
अञ्चपबासक अर्बात विगडान जरुथे । मिथिलाक गकालीन I 
सरम बियर, बेगाली, ATA आदि द ग्रमूख छल । जर्खनि कि 
या&बळिक वसाडाल वर्गमान Ata अकि, ड याङबालयक TIN 
थिक । यनग्यनया =टी sm थिक ऊ अझूाग वास छगु जञवाकाल 
aaa लाकनि JR TA विश्राम कथन RE वनीयडी थानामथ ऊ 
FSA भीम अकि, गकन Fi की ग्रायीन नाम निनाठयून नेक 
। ऽंकन निकटकि अकि ITT नामक ओम, ॐ निनाठनाऊक यती 
डा ARR am नामयन वसल अछि । ITR Az 
ठि 'कीयकवारा' नामक ख़ान अकि, उग बिनारक सान कीयककं 
घिसिया-िसिया मानल (गल छल | जाना डाकन ARTS कलेक 
fa ट्रिक, आटी 'कळजा' करने) अछि । कीयकसँ 
किया, यून कयना आऽ अनम कछना रुल दावत, सर 
मयम आवेग Z डक लगयासम अकि faga आ 
मववायून, उग मावव (श्रीकृ) भयन 990 ASA TR I 
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यानक्षीय अकि ड sel सरु गाम 'रला' FET यळेत अकि। थरी 
निबूयून लग अईन अयन अङूागवासक समय MAA आऽ वाध 
mA TF आदि खानयन आन्टी Ne 
TETRA så TAA मदादव' क मदिन आवश्चित अछि । set 
नयालक AP जिलाम बिमान विनाटनशन डा यग्यानधषक AT 
शामक FE FA बिनारनाडढ्सिँ जल अकि, ऊयन करि 
आञल Ål I 


जाआ Å अनकक FAA आइक DA शाम 
थिक, जप शिनिञामदिन 'गिनिबास्रान'सँ ग्रसि अछि आडान KE 
JFR सीगाक रट श्रीनामस रुल TR SÅ OM TRA 
थानाम विश्वामिग्रक गिविन छल, ड os 'नि(भील' कदवेग अक्रि I 
Ho डा Aam सन्निकट विद्यमान amt रवान्‌ 
कविलक आश्रम PS कना IEA अकि, संगळि छा यनग्यनया 
शू अछि उ यदि भिवक सायना Å कविल मूनि कथन TÆR I 
(गोगमसुषिक 39 आश्रम छल,स AA आंटी विकृग 
रके FAT र5 (गल अकि, जखनि कि कमतोलक अदी 
यनिसनम अदल्यायूनीस AM ग्रायीन ननीक नाम TT 
रु EA To (गल अक्रि I 


सीगामर्द। जनयद Smia उडूवस्रान लक्कक्षानदीक गठयन 
अर्वक्िग गकालीन ga IA आन्टी निकृगरऽ 'यूनीना' नाम प्रसिद्द 
AZ उदी णम यूछनीक JAR आश्रम सञ्च छल, जनिका नामयन 
यूननी-सनाबन (BAM सावन) FAT अछि । यकन वलम 
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खिव शिनरिणानी नामक शामम खथि Ata ANS 'ङ्लश्वननाथ 
TATRA, ञनिक अनपगिदुनम ग्रायीन कालक 'उर्बिजा बानिजञा', डनिया 
वजिया नाम प्रसिद्ध अकि। सूनस& डा IR जायन T 
अ 'यब्न-यार्का)' याडाल काल, सनेग की बदू ख़ान विक, 79 
यार्का3क NET सीगाजीक अयथ। AY MAR क्रमम RET 
सरु सकवाक दगु नखन EM I 


नयालक ATA जिलाम ऊलश्चन मरादवख्ानक GNAN 
शंकरा गाम अकि UN I vo TA जनकक art ART 
गुकदबडीक आवास ATT कनाडाल (गल छल । वादभ 3 9E 
गुकाश्रम गुकासँ 'गुक्रा' दग PT TI OG अछि । गुकदवडी 
मिथिला अथबाकाल जाराम TAPER वगिया लग सञ्च चूल TY 
डा सान आग्टी FNS" स जानल INST अछि । जनकपनसँ दश 
मील डून «lo 'थनूबा' नामक खान डाग) नामवद्रडीक SMT कथल 
(जल AM कथा ma FT अकि, डागर्दि 
FET AWS जवारी GAA), सीगामठीक TA, 
"यड भन आन AGA समोल क्रम% YEAR, TAG, A डा 
सामनेयक Tall अश्रयन- आथायनक खानके Å यठलयन 
STAT अकि । set जिलाम अर्वसरिंत 'कूसमा' आम va 3 
(ओट यारूनल्क मुषिक आश्रमखल मानेत कथि, I BÅT गामम 
वाउश्रवा सूबिक आश्रम छलने स TT ग्रमाशसं ग्रमाक्षि 
आदि, ढिनक am TRA sea । AT आश्रम गं 
यागिननम छल, ऊ आंटी रीनायडी- अगबन REA अकि I ग्टी 
गाम अकि AEA Bara वनोयडी थानाम I 
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Aeg डिलाक सिंद्श्चनानक i नामायक्षकालीन सवि 
SØR नल अकि, अनिक आश्रम A कलडि आ जनिका art 
खायिग 'भुँगीश्चननाथ TRA आंटी सिंड्श्चनसँ प्रसिद्ध कथि । 
रगगलयूनक RENAA अकरा यदा०यन रूर्वासार्युषिक आश्रम छल 
ABA सूलगान]ऊम आक्नानदीक TM KOR AST 
ae आश्रम FRI आग्टी ID TT 
To lar करुवेग अछि । faa अन्चबकक >) gren 
TR अधि अ यालबंगीय as बिक्रममिला विश्वविद्यालय, उदी 
उद्ग-आश्रमक निकटम छलेक । 


FER नाम काना यठल सं बिबाद अखना ढल AE 
रु AM अकि, arves AS AM! गर्थाये अनक 
किंवदकीमस Mas gis 397 कजेग की । जना किद्ध (ओट 
WA (वंगालक द्वान) सँ NM FA कतेग छवि ग क्या 
यनरंगीखाँ नामक काना येघ AK आनि वैसाडाल आ0 am ज 
Zg यनरुगाक निर्मा कऽलडि । ऊँ १८म अगकक GET 
यनरुगीखाँक नामयन दनरुगाक ख़ायना मानि ली गा si 
यूर्व 'दनरु। क यर्या काना रुरेग अकि? Et यदि वंगालक 
द्वानसँ 'ब्वानवंग 'क कत्यना करी गं ER छाझवाक यादी, न कि 
द्वानवंश, FIK दनरुगक कान GR वंगालम FAY कळल जा 
सकेळ, FAU थक AA अकि I किनका- किनका अनूसान डर श्रत 
अकि उ art basen दल (सना) क मक्षिम आक्राका ऊर्खनि 
रुँश (नाभ) Fom, गकन वाद थकन नाम'यलरुंगा'रुल आ 
सँचुगक 'नलयानरुद क मानि कट IN करुडालक अथवा 
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zama- am कान(& IT रुल । bakes sym 
गकालीन यव FT TAM लाकसव brast उनेग अछि I 
यनन ऽदि NT नामकनक्षम 30 कानाठा कान समूययूका 
ग्रगीव नंदि «ss । TT I आ0म-नम NÅR अ योनासी 
(गाठ सिठ्रलाकनि va, पाट्मिथ मिथिलदँक anm Rs ग्रसिद्र 
RA रूनक सरुक नामयन रूनक झ्लान- वि(शवर्क यनवगी कालम 
नामकनक्ष कथल (गल A, जना AAR (दनिया) सँ GEN 
sek याद' सँ MN, 'रुन: याद' सँ TEN (आइक नाम 
Tin), 'भंकनयाद' सँ MA वा सकनी, Slet भवनया स सवोन 
आयि। 


विरा७कर्मनिक आश्रम IE कालीवनम, अ यक्कानि कनियन 
करुडालक आ जेडी दडी समकीयन डिलाम 'कनियन- वलदा 'सं 
ग्रसिद्र oa यानक्षीय थिक ज' यदी शामम यनवगी कालम 
उदयनायार्य, Naar आदि मिथिला-बिरृति रुल Ta थरी 
कालख&म, AT किङ्ग पुर्व रुल कथि 'नप्रकीर्वि नामक AE आऽ 
निविड Aslan, ऊ वर्मयालक fa डा बिक्रमशिला विश्वविद्यालयक 
आवायी TA I ट्निक a98 रुलायन छिनकास gatan समाऊ 
Em am नाम AM TRUTT, (TA 
विशनिक 'नगनयून' रुळ (गल अकि । ऽक अनवि यूनयन सिंग 
अकि 'किनगिनिया', अ Eat नामाथेक 99 वसाडाल (गल ANT 
«533 As 'नगनयून-किनगिनिया. <A अकि । 
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मिथिला#लक fa शामक नामकन& ठापुका जाआ वा 
उमीनयानक कान(& सञ्च रुल अक्रि, रून गाम वा 


ख़ानसरःम JARE अनि TÅ जनकक 'डनकयून', नाजा 
वलिक Aae AA 'वलिनाञयून (APT लग), अलर्कक 
FA नाजा वर्ननिदान कक्षीठवंगीय जाआ नाग्रयदवक नामयन 
सीगामरीक 'नानयून' नाजा कँभनानायक्षक नामयन 'कसी' (कसी- 
Re) आदि । वंढिना skam मूलक जाडा कामश्चन OM 
JAN डायन0ाकूनक AT SHV (ASA) गाम TIE 
समकीयनक TNT थानाम ITS रुअनलग SA-A AR 
आछि। थरी बँगक नागा arien fam दर्वसिं अयन 
नामयन Saa जाम झायिव कथल, ड आन्टी लदु॑नियासनाय 
लग 'यकूली स॑ जानल IMT अकि । भिर्वसिंह, ययसिंद सरक 
वाद रुल जाआ SERIER Ms कूमान ल्भीनानाय& संद 
अयन नामयन शक AM RM, ज' यकूलिय 
लग 'लक्नीनानायक्षयून' स AR अक्वि । जोननानायक्षक यात्‌ नागा 
far नामरुद्रनानायक्ष डा कसनानायक्ष 3 (जाट अयन-अयन 
नामयन जाम बा aAA वनाडाल बे 
चिक 'नामरुद्धयून' आा 'कंसननेनी' किंबा 'कंसी-सिमनी', ञाकन å 
यिन Fo यूकल की । गढ्ना 'मरुणयही', 'शुरुंकनयून' डा FETT 
क AA क्रमश; RATA, AORA डा PAET संग 
नकुल अक्रि । वशूसनाय जिलाम जाआ जरयसि भयन ठा Å 
मबलादबीक नामयन जपय 'जय FANG के STI कथल, SMIE 
Aa (वणूसनाय), TAN (खया), RET 
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(ATT) आदिक IA सञ्च ST नाजा लाकनिक संग नरुल 
अकि विदानक मिथिलाडव, मगन डी राजयूनअंग्र अथवा विदानक 
वाहन TSR AM द्वित 'याली', 'याल' वा 'याल' 95 
गामसरुक AE कदाचित्‌ ग्रायीनकालक यालबंगीय जाआसरुक संग 
JE AAR, वाढू सहावनाकी नकानल नदि जा सकेक्क SEM अकि 
मिथिलाक 'याली', 'अगदलयाली', 'घनशामयन याली', 'नानीयाल' आदि 
IA I 


'सू(शोना' यक्नि सू(शोनमूलक Am उमीनयान लाकनिक 
गाम छल, जपय वादम डाडटनिवानमूलक थक Aarset भाखा सा आदि 
वसल । डी ग्राम मववनी जिलाम कविलश्वनस्रान लग Ta 
अकि । sam यूवम रामगीकान वृद्ववायर्य्यान मिश्रक आश्रयदाता 
नवम गपाशीक TE जाऊवानी 'नशबान सं ग्रसिद्ठ 
अकि, ज' डादि समय नुशपडी आदि नामक Ta AST थरी 
कांटिक गामसरुम अवेत अकि 
FR, NR, लखिमाजानो, ग॑गयव, नाघर्नासिंद, make, दू 
AR, मट्निथ 0कून आदिद्वाना संखायिग nm, भकियून 
CRTA), नानीयून, ANA CIRATA), गाली (गनाली- 
ययन), नाघवयून (नाघायून), ATT 
AAA), द्लानयन, मळिनाथयून आदि 


मिथिला डा मिथिलाक वारुनक किझ गाम वा TA SEA 
अछि, जकन नामकनक्ष सनागनवर्मक सामग्रदाययन जाखल (गल 
SEN | यथा- 
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बिबूयन, SPA, «HA, SERRA, रुनियारुनि, नानायक्षयून, 
WEA, मादनयून, ART, माअवयूत मनबायून, 'यामयून 
(माजा), MARTA, नामयून, नामरुद्धयून, नामनशन, नामयड्यून, नाम 
FATET, नामदयाल, TATT, ञयदवयडी, वलमारुन, घनशामयून, व 
कनिया (Tar यक्रयन जाखल EG नाम), TRAN, रुनगयून 
आदि जवय aam थिक, डागदिं ea ग्रमख अकि 
भिवयून, lad, SETA, अक्रनसनाय, JET, TARA, म 
«Rada, AEA, TET, डेटीनानयक, दंटीगयून आदि थरी TE 
निबपक्कायपन नामयन जाखल EM नाम विक कूमानयूना (कार्गिकयक 
नामयन ), गनयविया (SVENE नामयन ), PET (RE वनद 
वा नशीक नामयन ), PR (शंशाजल यन) आदि I गर्ना भाक- 
साम्‌प्रदायिक WA यनिशक्षनीय lag 
रुबानीयून, TIAN, लक्षीयन, NATTA, AK, ÅT, HÅN 
ॐ, SINE, कमलायून (कमलपन-वि0 भान Ra अकि), IANA 
(उमागॉंन), अयक्षी (अयनना), AISNE (डॅडी यार्वगीगॉनक अयत्र 
ANT अकि), कालीयून, कालिकायून, सीगायडी, EFE आदि 
सोनथामम NG, TETT, सुनञनगन, नबियारी आदि 39 
उन्नखनोय अकि SM 'वड्नियना' नामक शामके 'वद्वियून'क TT 
मानि सकेग A | ऊर्खनि कि 
ETNA, मदना, मदनयूना, FAU, FAA, FAT, ATT, 
यानयूना, वनीन आदि सञ्च जपय TTS, कामदव, व्रक्का डी 
ÆR नामयन वसल 99 99 3, SE 
Jaer, रुणबानयन आदि TA यवगायन TATT शाम करल 
जा MS I 
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किक्क शामक नाम Å जरऊ-भऊ अथवा वागुयन आवॉनित 
काना बिशेष कान( जाखल (गल रावण, जना कि TT 
(राला), कोय (किनीय), Tan D), FRA 
(FEN), लादा (AO), ART (CAAA), सानाली 
(साना), FR (नूया), नञतयून (याई), नञागयूना (यादी), सानयून 
Å) आदि I 


-डॉ. उदयनाथ मा 'जनक'- बनीय आवार्य, कद्दीय 7 
बिश्वविद्यालय, श्रीसयाभिन यिसन 
TA (SAN) १9२००१ (मा.- ८९१२२३१२) 


अयन K editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0छ। 


३.२.सँगाब कूमान जाय 'वरादी'-मंगजोना (नर्म खय) 
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संगाब कूमान जाय FRE 
HAN (INEA खय) 


Taket लाग्टीड जैन A 3 मंदिन यना जरा म वाँस यन 
मनकनी लागल SI मंदिन यन लाइंटटिंग TÅ नोक लागि नदल 
Z पकन 0िकान AR मान An vs (ल Aa I माँ 
FÅ मंदिन म आयल कथि मँयिन कन रुग्णा वान DI अड 
वन मला ऊमगे। IT माँ आयल SA 


अ वन माँ Å माठि-मंगल म दन Vs (गर्लाशे नाम 9 वावा 
कँ om Å माटि-मंगल å MA म <A AG यञले। कलन 
सायन Å ka दिन यकिन माठि-गंशगल कन काऊ कल EM । 
मँदिन गं वनि (अल 32 माय क॑ , यनक यलरून वावी Se 
ठाकाक कमी कन कान ÅRA Å यलरून TE NM Å Is 
Ka Ål माँ (शनावाली अयन काऊ कजवा å छा3विश दन छे 
, यन यलरून यूना र क TF 


मला लल ऊर Å कमी Ts नदल को ÅRA कँ समीय वाला खग 
म खग वाला सर MM, OE, GR वाग कऽ देग कथि 
जनसंख्या AG सँ UM कमी Ts जरल Å Å जिनकन खग 
BE डा अयन खग म रुसल वी कतव le यार Å GT 
समिति क॑ नीक लगेर वा Å 


अखना SA कस खण नंदि रुले। TI लाकनि कँ कस म नाम 
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कशि आ नकि काटि उठल जाय यठगशि TÅ पूजा समिति 
Å यड कमआन Ts IE कशि यासन यड खला क5 TU DÅ 
डा किया किनका दिस सँ झिठकि OM कलार, St FAM दऽक 
मनोल जा नदल DE ३४ नोक गय कियेय अ विक्र लाकानि कंवल 
यावि कऽ रून मालिक-मालिक कद्‌ लगगाद। 


z कथि जिला यार्यद 'नामानंद नाय' । 3 कयम साल Å FET 
थिइ मला नकि ल(गो, यन किनकन गयक कानद रुलूछगन नदि 
क्रशि आन गाम म जिला यार्वद कन आजा-याँछा दस लाकनि 
जरग कशि , यनक किनका आशा-याँछा sam कटि TA 
कका RET डे स सर किया अखना चति त्रम मे छथि। चूनानक 
वाद जनपा क॑ काऊ MER जीत TE सं संरुब नकि नदि (गल 
Z । 


अड्ड वन संगाब यययन रुआन टाका मूर्ति खनय लल Aba 
सर Ag लल लाक अलग-अलग यंया येत झे। मारि-मंगल लल 
STAN , कलन यागा यूना रुला यन कल» रुजनिदानीन सर क 
गनवग यीअवे लल अलग I रून दिन TAB, दूर्णसमभरी 
या0 कनिदान य(0ग, ANA, ब(णजेनह लल झलाझानक खनव लल 
अलग यंया लाक दग को सर किङ्ग लल यंदा निदान लाक 
अयन-अयन वनख वक कऽ लन कथि AA वूक क$ TU 
al माँ å किनका निनाभ नदि an ske माँ कन शकि 
अयनमयान छशि। 
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"ARAA, (यान दवे ! मनिदाजा म पन्‌ष कँ यनव बर्जिप ål 
नबद्जी पुजा समिति क॑ डागक कानकनपा की, सर किया अयन- 
अयन जुटी म लागि आऊ । मला म रीळ Av FAD डट 
यागा कथि - Fv जाम यिगा कालीदास घाँघ०निया निवासी, माँ 
(भनावाली कँ यन म थक IG राका अर्विग कलखिनी ,माँ Å 
Tal सर यनिबान क॑ खू कनगिड्नि å gm समिति मंगनोना 
2508 कामना FÅ अक्वि।" उक साँस म किभनदव Å re 


मंगनोना शामक मला नामी टे । मला म मेन sea कतो Ma 
TEA कोश लडकी सर Å &3 

येग छ| अन्ड लल डाकना TET मेन लेग को यान-यान क॑ 
पाउल MIT D मला म गाऊन Ar वनोल जाउ को अड वन 
"val AM म APA लागल कले आकिन म Å पूजा समिति 
लिखल ढले 3४ AT अवकाश dat åa जाऊ छूयल 2, 
नदि गं यकिन सँ ८6 भष FE । अडे यासुन म गीन (शाटक 
«RI करे get समिति क॑ अथक साद्व कँ , सचिव सार्व 
क॑ जडान काबाड सारूव कौ आव FÅ यूजा म TAST 
कन लाटी Ts जरल SI KRA कन लल गाम म ATE 
fvt छो 


गनि कलन कॉ डाल लल मेन Is सकट । ETIKK सरुझक 
TI न आन मान5 लगले स Ea यनमा så: सरु किया 
गुलि (गल कथि Asio म लाक क॑ बिश्वास वाई जरल को 
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-संगाब कूमान जाय TR, थाम - मंगनोना 
अयन KM editorial.staff.videha Qgmail.com यन य05। 


३.३.संगाब कूमान नाय 'वरादी'-समीडा- जिनगी। शान वनि (गल 
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FA :- BAA शान वनि (गल-कथाकान :- ऊदी^ ग्रसाद मंडल 
FÅ :- संगाब कूमान नाय FR 


EP ग्रसाद मंडल औक कथा Bret शान वनि em थकया 
मार्मिक कथा AD सबा-निर्वुप्तिक वाद <A कूमान आडान ETA 
यत्रीक fm कि वूडा म काऽ आय, <टी सदी छशि रुमंडलीकन& 
क अग्टी दोन म राका सर Ma Is (गल DI लाक राका के 
विशेष alet Ar ननदान वदलि TA SI G रुलाक वाद 
किनका किया दखिनिदान नदि नदि आयप 2 <टी Å सामाजिक 
समस्या वनि (गल आअदि। डेट) चिंगा किनकन जायज ढश अकरा 
माय-वाय Å दखिनिदान किया नवि आडान थकठा माय-वाय अयन 
सरु संगान कन रूगनी-मृगनी सँ Ass सरु किङ्ग am SA 
Bin जी शैंदा-रुणा आउान RN यन al TT करुवी TE 
सव Ds FU AAI 


<i कूमान आडान जगि वाँम नकि क्रथि। Rt यूठा वटी कि 
जिनकन AM I (गल sl यमक डा दनू यनानी चिंतित कथि 
डा AMTS म As MIL आन दसक नि वूमल , लकिन 
मिथिला म आडान राजग म अडी वळ येघ समया वनि (गल अहि 
डा माय-वाय संगान लल वास वनि नझुल अछि। अवे वाला समय 
म 32] समया आडान बिकनाल जूय चान कनत A समया सरु 
ad, आवि आडान डवर म TT गेति Å झेल नझुल अकि। 


दाकाक कमे कन आयावायी म माय-वाय क गुलि अनाय कतो उयिग 
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नदि कट्ल जा ol मनूक्कक मृत्य वदलि IEA अकि। ठाकाक 
STN म लाक यनिबान आडान समाज क॑ गुलि I क्रो समाज 
म अर्पक विख घलल के) अ किया किनका गलगी यन Ma कदनिदान 
AR AV कन सा Å माल लगी वया माय-वाय क मानि 


जरल के आडान समाज डाकन AD वना नदल अछि। 


अगन Farr म संगानक आधिकान AN के , गें वूडा३ी म माय- 
वायक संवा-ररुल कजने, अंतिम साँस बनि दखराल कतमे संगान 
कन कर्गग्र ठा नदि ak, वक्ति उटी कानूनन दामक यादी ऊं माय- 
वायक संवा कनने अनिबार्य SJ संबिवान म नेतिक am कन 
जूय म 2) आउल अवाक वारी आडान माय-वायक सवा नकि 
कनिछान å लिखित वा मोखिक शिकायत यन कम-स-कम AM 
सालक सञा <a TN 


-संगाब कूमान नाय TRV, आम - FAT 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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३.४.जवीड नानायक RA- TRA (उयग्यास)- 39 म खय 


छः 


Ag नानायक्ष मिथ 
ARR (उवद्यास)- वानावारिक 


२ 


आानकीवाम TIA वाद जयन नागवावाक सं( FY 
MINTE | नानदाकूडाम STAM sel वाग यगा लगलनि । डा 
ARA TA डा जयन अयन अडंगारु । मूदा केक दिन AM 
(गलाक वादा जखन TAP 3 कन७ AE (गलाद Å रूनका 
Ja नदि (गलनि । 3 सय BERT Å डायनस टंट कनवाक 
छगु नागवावाक STI यदूँवलार I नागवावा SÅ समय आर्गळि 
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जर्हाथि । डयन अयन (शोवर्शथकँ विमायन रुतु ग्रत कनवाम AR 
कुलाद्‌ | 


जावार्यजीकं सामनसँ अवेग दखि रूनकन SG सीमा नंदि 
कल I अ तुरंग 300 at यवग To ग्राम कलाने I 


" उमा 499 RIAA दम अयनसँ अखन धनि रँ 
नदि क७ vg । सावेग नदी ड Ama विमान कनवाक 
RATA अयनसँ रर AT । " 


"किआ केक विमावन?" 
"अवनक FARE तिथि गय कलल जाडं । " 


"Vo झाडं अ AAR पछि लल जा3 । TER 
(गलाक वाद डा कश वन यानी कते छलाढ। " 


" जावार्यवन! सण युल जाय Å दम संकाववन न अयनसँ 
रुट क) IME न कालीकानक सामन AAR सारस रुल?" 


"स की?" 


"कम Å आनकीलाम ald 79 गाम चलि (गल मदी I 
मया auk जरून रुल ड रमना नागवावाक वाग मानि 79 
आवड Ava । " 


"डा VAR, स TAR I ञानवीलाम अथवाक दगु AR 
ZAR काऊ नदि «bon छेक । अटी Å I ख़ान अकि। " 
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"जायार्यवन यूककक निमायनक सर रान अयनयन AI 
अयन जखन उययूक FA गखन DE कार्यकं संयन्न कलल MIT 
| " 


" JE गुएकाज Å डक उड़ी कळल MY TIR नीक। " 


"रून अयन कालीकानसं विमर्भ क७ आगूक कार्यक्रमक 
आदन दल जा ।" 


"तीक केक I कम आईज रँड कनवनि I " 


वकनवाद आवार्यडी कालीकाळसँ Y 79 Fan 
Feat I कालीकाक अछि ami ai am नर्तथे ड ऊयक 
जानकीवाम AG EM I 


"मूया PM अयन किशक AE Tome? " 
"डा जयना आवड AST जराथ । मदा..." 
"मया की? SOM ASTA कूनका कान अवमान?" 


"स सरु की TET । डा Ama विमायनम यरा IE 
(गलाद I SAR VG नंदि क सकल FR " 


“डा आव वूमलिउंक न असली वाग I यलू रम अखन 
अदी संग यले की । " 


कालीकान Ra वडडालनि आ yen जयनसँ CE 
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कनवाक छगु नाशवावाक ख़ान यन RE (लाद । FAR 
नागवावा WE (गल TF I 


कालीकान FO यंद्रिकाकं दखि Ir गे अना 45 लागि 
(जलने । डा BRA Sb ०५ रु (गलाद I कालीकानकं 
जरिवादन कतेग छलारू कि चंद्रिका ठाकि दलखिन- 


"अराँ गं कमना सारू विसि Oi । " 
डयन किद्ठ नंदि वाऊि amts I 


यंद्रिकाक सौंदर्य दखेग वनेग छल I ऊयनक 5027 Da 
ड दनका कनी Aa दरी । यक दिनयन रुट रुल मर्दाने) मूया 
संकायवन मू AE उ0 सक्लाट्‌ । 


Sal उूनुकं AA कनेत देखि कालीकाक OG आयार्यवन 
FET NTE: । 


"जयनक आरू «As Å काशि अयनक सरा मंज्यम अछि 
Aha विमायन संयन्न कञल No । "- आवार्यवन MTT I 


"अवथ FA TG । "- कालीकाक सरुमते देण AE 


-नदीद TI निश! विपाक नाम: ANA सुर्य नायायध Pra 
मावाक नाय: SUT दयाक्राशी देवी. IIA: $ बर्ष केक NA: 
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जूठन ÀS AT: RAST गर्छ) वि: SITT FRITT उव 
सवित align), — PM अडयालिटन गनजिरूक्रट 
विज्नी/सबानिवुण), MT. EAN मिथिला ANAR वी क्य 
सी. सक erm व्रविछा - दिल्ली विश्वविद्ञालयत बिधि आफ्न 
य्रका» कृवि: Meng: व्रकाशन ARON LAIR साँग पानि 
(OTA TM, RBAI (निवत), 3.97 STE GE (TT 
ग्रस); IMAT TOV ४ IT (EN रड) 9. नगकणे 
(STR) $ विविध IF (निव) 0 मड्नाज/उक्यार) 
८. लजक्राटन(उयचास); FAT Tow ५ सीग्रक्ष SR 
AUSTIN) १०. Fl AR) ११ गाएटूमि(उययास) 
१२ FIUISITIRV); IMAT वर्ष २०२० 93. गैसबाद/उक्यार) 
१४ १००४ विक जीवन्‌/ TAN) 79. SET दवाल/उय्थास); TAIT 
TIO १६ वा/क्ष्य/संग्रच6/ १० कग आवि TA की/उक्यार) 
१८ व्रलयक यन्राव/उक्थास); Fil TIOR wA (शल 
समय/उय्थाय) २० व्रविवि्(उवयास्‌) २१ कदलि Ra अछि 
सराक्षिक्क(उययास्‌) RM AUSTIN) २३. क्यग/कथ॥ 
FIG) २४ नायि TA अलि बठूथ/उक्यार) २२. दीव IT TEA 
(उक्यार)। 


अयन ATA editorial.staff.videhaQ gmail.com यन य0ठो 
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३.१.कूमाज मनोज कश्यय-डा FÅR 


नसीयग कनव काना आम वाग गऽळे नदि; वाळू म अयन PT 
क वाद डाका यंयायगक वीय यूता यमिवान क उर्यासति म खालि 
सार्बजनिक कनवाक वाग लाकक कोगुरुल सं BERT वढा दन 
TA जा I कानन कले अ कर्गा-माळ-मासू क AT लाल-कका 
क दलान यन लाक EIE कनय लागली IG Te आ EA 
कनियाँ क काना S- क FEI EA Ts (गल करलनि में मान 
WARN -TA-T FN रनल सरा वीय लिरारु खालल (ल 
आ सनयंय वसीयग र्या सरक सूनवऽ लगलाद - "रुम अयन 
FÅ सा(शारुवास म वसीयग कजेग की अ रुमन JÅ Fam म 
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कमन वटा-वटी क वनावनि क रागीयानी दरगे .......। " सुनि az 
लाक थय) AER, कया कनझूसकी गुनू कलक) झी राळेटी झुक 
या ERE; मूदा कनियाँ As आव सञ्चानल AE रुलनि- "दम 
तऽ AA DRA अ Av दु-यालि BA... -M कनै ले वरा- 
UTE आ ...... " जयन मानक TOR डा ASA निकालर्गाधे डाळि 
सऽ AR उमि अयन AU BTA TK वन्न कऽ दलक - 
" वसऽऽऽऽ ... GÅ आव Å “. वावू न रुमना अयन FAM म 
RA दलनि; मया रम ₹नल Åarn म अयन सरु fa आदा 
क ये क घाबक्षा AN SLI mA काना UM क लार 
नदिं .... लाए अक्रि om ज कमन ÅT वनल IR I 
रूवाढकान ढियूकि-ढियूकि कनेग I I 


(थायी क WINE . किछ काल TL... रून कनझूसकी। रजि 
गाम म TÅ दळले गऽ वस FAN 


-FA TS कथय, PE: राजग सनकान के 37 
सचिव, FA: A-, ठावन-4, दाग्थ्य-5, कियवद्डी नन 7 
(दिल्ली झार क सामन), 3 RAl-i0023 मा. 98i084850 
/ 8i7826239 ढ्ट-मल : Writetokmanoj@ gmail.com 


अयन मंगग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशाड। 
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३.६. निर्मला कश्ष- अधि शिखा (खय-११) 


निर्मला कक्ष (१६६०- ), Ba - M ७, AA - 
खनाजयन,यनरुबा, सासून - (गाउयानी (AM), वर्भमान निवास 
- FÅ APS, मानखंठ सनकान मिला उवं वाल बिकास 
सामाजिक at faa म वाल विकास यनियाजना यदातिकानी 
यय Ås सवानिर्वुगि उयनान सगं लखन) 

मूल RA- स्रगीय Bs कूमान क, मैथिली अनूताद- निर्मला की 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 55 


अधि निखा (राग - ११) 


TÅ कथा: 

नाजा यजूनवा क बिलञक्ष AT कान ata विजय दानव 
जाऊ कशि यन TA अछि कानन EM क सर्माते अब Tar 
at क जआाकागवाक्षी FE कान& TT Tra के VA 


ERA AR Tal ] म्या यूजूनवाक आवाजा ५ ZAA FAYE 
] 


आव जाग: 

TAA क विशाल मनानंडान कऊ,! अछि समय सद्च:यनिश्चोग सन 
अलंकृत छल ] दबपाक दानव यन रानी विजय क उयलऊ Å 
आग्टी उदि ग्रजागृर Å लक्षी-स्रयंनन नाठिका क प्रदशन रुनाडटी 
निर्धीनिग छल | अशना ज॑रा क नृण सँग आज वढूग जास मनानंडाक 
कार्यक्रम छामय क क्रेक । रुनग मुनि faar कला उयनाँग आदि 
नाठिका क ययन as ययन उयनांग अंग यनिश्रम सं याव 
क ययन RN छनका सरु Is TIR FY डा। नाठिका क 
ग्रदर्भन Å दीन az उकना यन बिशेष आन जनि रुनग मूनि 
क । डा च्चयं me नारिकाक सरु याद्र क ययन अछि 
अवसन छगु कथन RA | FØRE आ Å 999 निर्दशन क 
Ra सश्टानर्लाथे ] थक-थक यावर क ययन डा यथवा अन्जूय 
कथन FAA 

"लकी" क अरिनय छतु उर्वशी क ययन कथन TRÅ ] आना गऽ 
JE कार्यक्रम म॑ डा राग लमय नंदि AST TEN, किशक गड आ 
अयन थखूनका खिति Å अरिनय कतवा लल समर्थ नकि RA ] 
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मूदा रुनपर्मूनि क द्वाना SÅ वयन कथल OG छल उययूक याग 
मानि ,आ 87 JÅ सदरमति छलनि अदि Å अकि यनिद्धिति å 
डा विजान नदि कऽ सकलीद। डा अनिद्रा पूर्वक DE कार्य छगु 
ART रुल FA I 

सरु andel क वैसबा झु उचिग आसनक AST कथल (गल 
कल I DAA क बाक बिशष सिंदासन जाखल EG छल I 
अरिनय मंय क निर्मी& छतु m विश्वकर्मा ठयस्रित रुल कलाक I 
संयूक्षे दिन अकन AA Å AT रुल ] सर यबपाशश्च अवं 
मुषिशक्ष निश्चित समय यन ABA कऊ Å 39857 Is (गल 
कलार ] अयन-अयन निवीनिवआसन यन सरु यवगागक्ष क 
वैसलाक IATA कार्यक्रम क AT कबल (गल I 

कार्यक्रम क AT Å दवगागक्षक विजय-गाथ। क SA वर्धन 
जाआ पनूनबा अयन बकद्र Å Falt | TAM 503 भयन AFA 
दलखिन। aa क उयनांग दनू (जाट GAR Res यन 
निनाडामान Ds EEE I al नानद अयन बकद्य म॑ यूनूनवा क 
संयूक्षे जीवन गाथा कदि ae | थकन 3994 रुनगर्मून अयन 
लक्गी-खयंवन नाटक क बिषय वरू क Å ग्रानरिक किळू भइ करूलडि 
| नारिका क यापक यनिवय ae Tam डा भयन आसन यन 
वेस (लार I नायक å यूर्व AM क मंगल नृण रुल | FA Å 
वेसल साँदर्यवी उर्वशी नाआ यूनूनवा क दखबा रुगु आकूल-ग्राकूल 
Ts IE FAZ | मूया आ FAM Å जरुवा लल निवन FAY I 
अरिनय प्रदर्शन क यूर्व ड्नका वारुन निकल5 के TA नकि 
छल, कि कान डी भयन मान मसासन वेसल TENE 

मंगल नृण क वाद दव विजय कन राबाग्रायक ओन नृण ली Å 
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मनका ग्रस कलडि ] उयद्लिव सरु PÅ OE नृण क TM Is 
JER मांकी AA Ds यख5 PAY I कोक वारूबिक नूय सं ET 
Fu TY रुल छल - मनकाक नृण (शेली मं! सव दर्शक "AE- 
AE" कऽ ड0लथि I मूया नाडा पनूनबा क मूख यन काना faer 
रब य॑जिवर्गन नकि As | आ वरूग गरीन Ban Is Ta 
कलाद्‌ | 

3 नृण यन faga «697 आनदान गाली वजा 3094 | डी 
अयन युश घूमा यूजूनवा क दखलथि,मूदा av अणंग EM 
«Ra आश्चर्यवकिग रान Is Jas AE - "कदां शुमि OG 
रू-मंडलश्चन! आखाँ पछ अवि शरीन FT Is IT की! की काना 
निब वाग अछि ? अथवा यृश्रीबासीक चिंगा दामय लागल अयन 
के?" 

"नि दर्वांचय ! रुमना JÅ वासी क ग्रति काना चिंगा नदि अकि 
रूम डागुका गासन AT सं. यूक्षेयया SE ठी SET FM 
म॑ मना ग्रआक NT Moa रायग ? वस मान AE लागि जरुल 
AT JE कार्यक्रम म॑" - Tu क मथ मोन घनोर्‌ग Ts उ0ल 
] 

आव लमी-स्नरयंवन नाठकक ATT SPA जा IT छल ] आदि 


नाठिका Å राज लम बाली FA ATT IGM सर्वप्रथम नंशमँय 
यन JAN TA डा 304 उवं नाजा पनूनबा क वना-वनी दखर्लाथ। 
यून: EM 38 यूनूनवा यन AST Ts (गल I यूजूनवा उवं IANA 
Få आयस Å थक-दूसन Is शक वन विक्र डश लल ST 
मिलल कि यूनू (शीट अक-दूसन RAT ÅR (गलाद | यूजूनना 
क लागल जना डा अयना क विसनायल जा नरुल कथि I राव 
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faen Is ME डा ] उर्वी क रुयय Å ग्रमक ग्रसूक चिंगानी 
TOR उ0ल | डा अयना क अरिनय कनबा Å असमर्थ OTTA 
कन5 PAA डा लक्षी AT sÅ अयन संवाद JÅ जूय Is 
विसनि ala Tra क अविनिक कूनका åa याद नदि 
qma अयन सून-ँच विसानि डी असदाय सन 99-38 
दुखि घूमा दखलथि, यून, ठकठकी ली यूजूनवा क is AMT 
I Ti मुनि नयथ्य Å जा St संवाद क यान संकगक Am 
FSM I उर्वी अयना क आव संरानि AR I 

TAM मनका अवं TT ग्रब मंच यन रुल | आव गीनू कलाकान 
क संग्रालिय जूय सं. नृण क विरिन्न राव रगिमा art अयन- 
अयन राव क PÅ बुँद गक An कनवाक कर्लाडे । सव कूनल 
बनेँ रब ग्रवक्ष ATA TA | गाडि संऽ अणंग कूनलगा यूर्वक 
अयन-अयन अरिनय AT Tal उर्वशी क कनिका STA 
«554 अथवा अयमन दखि जहा at अयन यू-रुंगिमा क 
art अरिनय क यान कतवा दथिन। 

आव मनका अवं जटा AU Å ER मंय यन उर्वशी अकसन 
नरु्लाथ I आव लक्षी-नूय वान कडल उर्वशी क अकसन लक्की क 
यिव क अनूनूय लय यूर्वक नृण कनवाक SAY | मया | कथि 
Ts (गल! SE अनर्थ ! अयन A-AA विसाजन उर्वशी ! लक्गी- 
जूय तन कथल उर्वशी! डी गऽ अयन नेत्र Å अनूनाश I 
अयलक यजूनवा क निरानि नरुल SAUS I रुजत मनि art वगाडाल 
अरिनय व संवाद डा ग्रायः fan कऽ GA DA । Å दखि 
नाठक क आदविद्वर्गी मुनि एनग क मान खिन्न रु Om ] 
यूनूनवा अवं उर्वगीक आँगनिक Tam क Sm ATA JG डन 
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माग Å यनखि ललक। अयन TSG ज्ञाना डा सव ET As 
लर्लाथे ZAAR SE असामयिक $TT Is डा NAA Ts 
(गलथि ] क्रावक FÅTT Ts डा मठ MA Is AE - 

"उर्वभी TE क उनस0 बर्ष गक Å Gs ञूग छामय यनग så 
डाकन ग्रम Å विद्य नरव 399 छवि SAA TT क नप SÅ 
zA Å अंकित अकि! आदाँक डा प्रिय मानव सयं ov क 
विनर Å संगक जळत!" 

'हा देना 2] की रुल gA अनर्थ ! आव की छायग ! कमना 
कान AT यनूनबा क अयमानिग SI यनल "' - OT मूनि 
क श्राय FEE ZAN दु:ख Is निक्कल Is (गली | उर्वशी अव्यक 
ZA Ts (गली I डा साचि IA कर्लथ,रूनक गलगी क कान 
निया यूजूनवा क संग-संग श्राय क रागी Fs AA I Em 
मान वकल Is कानि उ0ल ] मूर्छिग रुय मंय यन TA] Ts 
(गली I यवा NE Å कडा-कडा 2 घटना क वमलथि,भविकांग 
नकि वूमि यडार्लाथ | अनक दर्शक ऽदि घटना क गऽ नाठकक थक 
आँग AY ] 339 यर्यक JE घटना क नंदि वूमि यडालथि ] 
जाआ यूजूनवा यर्यक aa व्मलथि ka नदि रूनका बंटी अवश 
व्पना Å आ मुषिवन रुनतमूनि Å नाजा अनं उर्वशी यन man 
कलार मूया JA आनकानी SA नदि रुट सकल। नारक Å 
श्रोयक 32] अंग संरुवग: लक्षी आ Dar faq क बार छल - 
I 594 gå अग्र कान sanne क वूमि यलि | उर्वशी 
NA टूनका सरु क कक्ष (गायन नि रुल TE ] on खिति के 
सञ्चानि «ala मनका I किनका JR am अरिद्धान नकि Ts 
male कि नाठक क AA कगक येघ Et उर्वशी जा यूनूनना 
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क डीबनक AN Is (गल I 


नँदनकानन Å आन्टी अकसन यूनूनवा आवि (गल कलार | EM 
F9A oP यू:सी छर्लेंशि,अद्य किनका डा अयन सँग नवि आव$ 
दलखिन ] 504 SAT सँग आवऽ यादलखिन,मूया थकसन Å अयन 
द्रादय कन खिति यन नियाज कनबाक कलडि,पाडि कान& ठा 533 
क Ads लल FA दलखिन ] संगान बृञ्ञ क नीयाँ संदन et 
JA यन डा मुक वेसल DAR, JA Å अयलक IT Ås दखेग I 


AA: 


अयन HA editorial. staff.videha Q gmail.com यन Y0BI 
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३.%.व्रश्ञन N- HATS 


aad सा 


कनमनर 


सदन अर्यगाल RAA क 39 निग दिन डका सांस Et 
गढमी यसनल AZ डायीडी म लंवा लाईन लागल, डायीडी कऊ 
म I सव Å डली अयन मनोज निवदाव' म लागल अछि। 
जॉकन कड कं वाढून AA EE वली TG अकि। 
किछू (गाट आगान सं AA गाळी क जायनक अयन मनीज क 
दखावय म लागल अकि। AS म मीड सव सं सुंठ कनय वला 
संवंचो सव क थनाय डनाय लागल AE कतो काना TS क 
नर्स ana लगा नढ्ल ZÅY कतो काना मनीज FE नदल 
अक्कि। 
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oe थंकय डायीडी कऊ़ म Ito AA अयन YA संझ अयन 
TAN सव कं निवरा Tv DUS) IO ग्रकीश AM साल सदन 
अयपाल म सीनियन 4933 कम AS AA क नूय म I 
कन छलाड। Jo IAA गुनूथ स कुणाओ ÅR आ मरूनी छलाड। 
चंडीगड ASTA) स HAS कलाक वाद «AER क At 
zea सान कॉयोनठ TATA म AEE क नूय म कार्यनग 
कलाद। गसना साल Io AA E म NA आयल ZUR! 
रशनका यरून जखन DE लल NÅ दिस विया रुल कलार व 
जरा म यान कक्का रुट (गलखिन। "(गान A9 की यान कक्का 
की समायान नोक की की न" ग्रो यान at के येन कू ग्रम 
कनेग FRE 


"खगे जळू ÅT I आवाद...... जम जरू कि रुनीदावाद" यान 
aent आभीर्वाद देण Al यान कक्रा विदान सनकान सं 
FORA रुल पुर्व कार्मिक कलार भा आव सामाजिक कार्य सव म 
लागल IE Zola पढवा-लिखवाक संदा वस (भोख क्रेन आ 
वाग वाग यन 3 मिलनाद्टी म बिभित्रुपा नाखढ्टी 2 


STN AA सं कूनल IA MA यान कका Ba "की A 
रन शन कागिक मास क भीगल वसाग क आनंद लव' लल निकलल 
काट की?" 


दो कका WA- क भीगल वसात के आनंद ग जाम म न 
रंग" FAA वडाला 
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- Å IAA रुन गू 3 वाग उ(0लळ कूम गाना DE भेटन म 
किछ वाग कन AS) TN RK गां ड अकरा ग्रकान यन 
faar कनद ग Å गढी वला Åm वसाग के आनंद AT 
मदीना ZAA दिन ल सकठेटी छट। WET थयनवीग्टीयमथस माद्या 
सनकान सवक जिला अस्यगाल म So आ AN मॅठिकल 
Bart कार्स यलवाक ANA आनन अकि अ स कि दश क जिला 
जिला म सत्ता आ निक Jean वला Aam कयन आ ÅS 
naa ग्रभिउश उयलब्र कनाडाल जा FN डदि क्रम म TT 
सन किक्रू ागनूक सामाजिक कार्यकर्ती सव विदान सनकान क 
ककि-सूनि क वशूसनाय सदन TATA म IG > ग्राथाम 
यलाव'लल जाजी कलद्‌। आवन ग्रक्रिया म केक मया TATA 
म याथ ÅÅ रीयन क कमी क यल किछ विराग क आवन 
अरक्ल केका गां PRAN नि७बरू कटक न आ गाना अनूरुव 
FA रु (गल Ål गे रमन ग्रकाव छल ज यदि गां I यद क 
गर्‌ कन लल Aa कनद ग कम सनकान सं वाग की आ 
कम स कम निभुनाण विराग म जीडनवी गुनू कनवाक थकया वऊका 
वावा खगम छरेको 


- ग्रनीक्ष क ग्टी ग्राव यन किछ थकमकाडडग दख यान कक्का यून! 
Im "रो दम | की स sl SÅ गाना लल आसान 
al रुव' किञ कि आदर्थवादी वाग Et आ कन' म अंगन 
दाटत केका गाडि लल कम गान निश्चय लव'क ग्रक्रिया क 
gas किळ आसान क येत करियर दखढ विदान सनकान से 
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गाना RA FM ग GA] TT अ «AMAR क 99 
oTATA म EG IT छ। मूया उपय गा सदन STATE म काऊ 
क Å अयन क्लीनिक या TATA FA यला IA Fl 
गाना सन याथ IE क क्वीनिक खुव निक यलग ते म काना अक 
Bal 9 लाक क गाड्न चिकिसा लार प्राडड्नठ ग्रक्रिस स॒ आ 
SAA लाक सव क सदन TATA क माशम स VA 3 स निक 
आन की वाग «Teal जा सव मिला क गाना आर्थिक जूय स काना 
नाकसान Hel रती स दमन NÅS मेको गकना वाग गाना मान 
म ALT ET AST MA क ल क TREE आव सव TI 
याकान योती, मॉल-सिनमा sia, जरान आदि सवरा अयना 
भरून कच्चा म सञ्च उयलब्न AZ वाल-वच्चा लल निक गुक्षतमा 
वला AAS चूल सव सञ्च उयलब्र छेक आ यसमा क वाद ग 
डाढूना वच्चा सव आव घन सं वाढून काना MEN क लल ITS 
El वदला म गाना आ वाल-वच्चा क रजि साल शामक ET, NA- 
घनक आनंद, नाँव , डाग, Alvar सव LUN 


- Fat अदांक वाग कार' वला ने अकि, रूम निश्चित 3 ग्रकाव यन 
शरीन की। मूया कमना उ माद निर्य गक यद्‌ँव लल किळ समय 
यादी, घनक लाक सं सञ्च विमर्श कनय यडा आ ऊ जना दायग 
दम भीघ्र ot क सूंयिग कनव 


उटी कदि ग्रवीक्ष कका स निदा ललखिना 
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“साना NATT छः दीनानाथ रू घूमय छ संसान........ 
MISAN यन गौनदा सिश क आवाड म AM डटी NM के 
सन 200 घार यन 0७ Ito AA क कान म TAI FA छल 
ST मान म यान कक्का क ग्रसाव यन गीब्रपा स वियान यलि जरुल 
ENE] 


कनीव थक मदिना वाद यान Ft लग ग्रवीक्ष क खन आायल 
कल, se] वगाव' लल ड रूनका यान कक्का क ग्राव ARA झेन। 
वस रून की बावाबनक म साकानाग़रकगा OG SNE क वयान वदि 
निकलल। आनन खनन म सवरा प्रक्रिया गुनू रुल,जॉ० Ala 
आव सदन TATT वशूसनाय क भिनुनाज विरा म यीजी टीयन 
के जूय म AK नन कलार आ डांढि साल स TATA म 
ऊीलनवी Mms कार्स सञ्च गुनू रु (गल Tal 


चलू आव बर्वमान यन आवी। जॉ० AAS क सामन अकठा TEA 
डमनि क आदमी वेसल छल जा ISA सारुव क अकरा उीथनवी 
ZA आकन यागी क दख TY छल। डा वेसल छल मया सामन 
जाखल सूल यन 2) अविगु जमीन यन उक वैसल कल। शाम 
वक्षीय आ घनशन AZ नाखन, ललाउ यन ललका रिक्रा GEM 
डाकन ATT यन ENER वन वाग कन क क्रम म FE आवि 
आय छल। खास क क जखन डा अयन यागी क वाग कनय कल। 
डाकन TT आ. आँखि यन यनल मनी आकन जीवन संघर्ष क 
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MA कळि I छल। मूदा गनीन स॑ वलिश आ Rore छल 
डा आदगी। IA सारुव क AT (गल IT अ YA क मर्ज 
समम म Å आवि I अछि गाडि स डा आकना स TT 
करलखिन अ 


"टी वचिया अदांक क य?" 
"यारी < सार्व " 
"की VA य शकता?" 


HRM-A मदिना सं यर Tast IT] रड साड्वदनद सं 
FSR जाय | 


"की कतय कि? MT न्य की?" 


"जिया वजियाजयत sia € सारुव, थपग्डी खभन लग चाद-यको 
क खायवा लशवब्टी AÀ" 


"get अराँ कूसी यन वेस जाऊ ग्री खाली करी दिस ग्ठ्याना 
FÅ PAET 


"नडी सारूव रूम ठीक की जमीन यन 343 वैसल डा AP 


"ने Jet कूसी यन वेस्‌ I वन FÅ कनी गज आवाज म PA 
आ अ GARN FÅ यन वेस TA छल। 
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पद्यनाँप अयन YA जाँकन के कस के बिषय म 3 सममला क 
वाद Ye यून डाकना दिस गर्केग as यंनिया वनियानयन 
वरूग यून केक शव से TI रक यून वशूसनाय काऊ कन 
आवै Ål? डागदि काना काडा Mo ने कनढटी SU 


साग्दकिल स आवय क्ली EA रमन वावूथ उटी खामया खालन 
R ननयन सं St जोन Abe यन आवब्डीग जदि, छुनक 
स॑ अडी ai सिखल आ गढिया सं येह om अडी काऊ FÅ 
Rz 


उडी सव REN डाकना A यन काना डूख या यदगाबा क 
Ga ने छल अयिपु अयन fam के संग वीगन अयन ननयन क 
A, यिगा क वाणव्य क स्राराविक (गोजन अनरुगि डाकना 
A यन ओन डाकन ÅR क यमक म यईल जा सकडटी दला 


Jo AA रून AAR थनाग्डी-अनादई लगा क ARNA 45- 
50 किलामीठझन ग रु आय रग, गाम दिस कि न॑ 3 कनय 
छ्द। 


SEI दिस IE मङ्गनी ने Vo) FA GEA थप वावू क 
SARA काऊ È 500-600 क दिन REN वनि जाय दे 
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वच्चा सव की कतय य "वरी सव वियादि दलिय<४ सारुव वरा 
सव दिल्ली म कमाय दे)" IO AA क ग्रश्न क जनाव म डा 
APA छल 


"कून AR म पद्य कटक नून" अवनी डॉ We आय वचिया सं 
यून कुलाद्‌ 


"dam म" डा करो TRA क वाऊल छल 


22] संनि डा आदमी अयन माळ यन गाऊ येग वाञल, वड यंट 
कय सारूव, सवरा ढिसाव किताव रुठारूट क लळेटी दे 


STAT अकरा वाग वगाव' नागी-यागा सव क AGA की ने" जॉ० 
AAA क AST डाकना सं वाग कज' म निक AN TA कली 
FN स नाग क Vy संदा कम FAA 


दाँ AI FA Mo ने" 


"अयन AA सव क Mo ने AGE" गाना सव क ग TING 
सञ्च TS ET I यसमा गक यढुन रुय वच्चा सव सारुव, FAT 
SAA म पढाग्टीय कळून खाय कय, दू(गा-वान(श। DEM FE 
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TA IA लकिन कूळ रुठल नय ग दिल्ली कमाय लल (लया 
दग आन APs म ने आवय 373" 


"तेया डावीसी म आवय SIR ने व DAY काठा म त यंव 
कनवरूक। ME थिया यूवा सव निक GMA नै TA छग॥ 
गाना काना न काना Te के लार रुटव' गाना AT छठ गाळून 
उटी यागी वळून कम यादंटी म FAT कॉलञ स या५-लिखि क 
ZA सन ISA FA वनि FA 3" 


दाँ AA थकना छीन क खुव TE Sv 


Ag आन गय सय कला क वाद आा यागी क बिषय म यवाय 
जा सलाद लला क वाद डा अयन यागी क ल क (गढ यन अयन 
A यागी क उवानल यग्रल AER (र स वादन (गली 


डाकना (गला क वाद Io ग्रवीक्ष अयन ÅSI FIT स यक्कलखिन 
"वाऊ उ कूसी खाली TN डा निच्चा किञ वेसल छल" 


सुखद क थकमकाऽटग दख डा कुलाद्‌ Å कूम वस यूद्धि TF 
Al 
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दनो क किछ 377 सूसला दाय गर्थाये डा FA नदला 


"ST 32] ATI ड थक नास सनकानी AST सव क AGE 
22] अयन वच्चा सव क यढनाग्टी- MA Rot किञ ने क 
यल" 


"सन आलस...वृति... कनमनळ सव के" 


"अदा क लाश य ड 45-50 किलागीठन जाऊ Ma 
यलाव'वाला लाक कनमनर STI ककन राँग टूटल दाय जा डाकन 
AERA दरेक यन कळि दल जाय ड योजू ग कि डा योग यगय? यल 
यक्लि सबाल यन घूजदंटी A किड काना नर्ट-यंट वला fs ने 
avl डे, किञ खाली गनीव-शुनव ठा निच्चा म वेसय ठे? Kolk 
SAT सव क वनसा-वनस I सममायल (गल ठे अ गाड्न 
यक्निन-ॐ।ढन, नरून-सरून येर AR को अ कसी यन ने वेस 
सकय DR डाकना 3 वाग क ऊन वनल जद्‌ छे ड कसी यन 
वेसन करे डाकना दूकानल ने जाय जे स डाकन TIRA क 
(0स लागगडटी गे डा यढ्निन निच्चा म वेस IT कल कम 
SAT स JÅ काल ग्य क नरुल DTG अस TE सव क वगा 
सकि डं जे मनीज सव क IA सव मशीन क उका दख FA 
कनिक काल डाकना स MA कला यन कक जास वाग AA म॑ 
आवय कया डाकना खायवा म AE यीवद्टीप कक लाक क मान 
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म sel GSM ETA अ 32] जाऊ 50 किलामीटन सादटकिल यला 
क डा यारु दूकान यला नदल El जरून मनीज क थकया ग्यर्थ 
जाँच लिख ss मगलव रुल ड थक दिन डाकन जाँच क ग्रथ 
यक्कन म वर्वाद कनाडट आ डाकन FE मननादंटी। IE क 
सदिखन sm Ad वनि क मनीज क Ai कतवा के 
यादि) यदि अदा कूसी यन वैसल की आ किये TT क सामन 
TØR FÅ निच्चा म वेसल अकि ग डी am अराँ क कथायवा 
क यादि॥ अ री मनीज राय SM यदिन अयना FAT क 
सान यन महसूस कनवीयी रून डाकन अेड्लाञ कनिय आ 
अक्का अंयन TT क राव नाखियी ने कार ने 2) यार्‌ 
कलकुन-नेगा दय कि आम गनीव लाक सवक थक शब IG AS 
कनवा क यारि TT जा IA म काना वि å ने थिक। 
अराँ ग्ठ्लाज APT ककना कयन द IA क्ली अ AE यिया क । 
वसी जाँकन सव सारि, संनदना, दर्शन आदि क at) आ 
विकिसा प्रेक्रिस क लल दायाद मानय 29 मया 3 वाग क 
ao qz लिय ड साढिण, संदना, दमन क सवस वसी 
आव्थकवा fast क काना भाखा क सवस वसी केक ग डा 
चिकिसाशाऊ केको folk चिकिसा खाली अमिन ठा क शीक कतव 
क नाम ने थिक अयिगु मन आ आग्रा क री जानाथ क दवाक 
नाम थिका " 


संजाग Io AA MA अयन AS द्रनी क >) सव वमा 
IEA DAS गखन यान Fa सञ्च काना ला(थ TÅ क कविन म 
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यदवल कलार Ito ग्रीन ATT अयन YA क दल सलाद सूनि 
यान कक्का क ग्रबीश्न सन TAFT ÅS टीवन यन वर्त गर्ब 
क TN रुलदंइन आ अयन समाज क जॉ० Ala सन चिकिसक 
आ भिकक var अयन Ala क लल अयना म घान FM आ 
पूकि Am Te Å 


ज॑ नयनाय अयन 
ÅT editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 
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३.८.आायार्य TT मछल-मिथिला क लाल: उययास सम्राट 
FATTA AA आ याज 


STYR नामानंद मंडल 


मिथिला क लाल: उयग्रास समार TATA ÅSTA 
१ 
मिथिला क लाल: उययास समार रुक्षीश्चननाथ नक्ष्‌ 


नि ak आवलिक ठयद्यास मेला आंवल क er रूध्षोश्चननाथ 
Fel क जनम faen AA क मिथिलांयल खिग अननिया जिला क 
डोनादी ढिंगना गांव म॑ गिलानाथ मंडल आ याना दवी क यत्र जूय 
में ०४ मार्य १६२१ Å रुल I 


विश्च साढिय क यथार्थ थामी Avr क am, यानिवानिक 
सण, गुरुर औीवन क दर्यक्ष आ जाऊनीविक YET मूती शकरा 
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मिसाल। करी काडटी साल यही ने,वन PÅ क AR ने,वस,गन आ 
FAN सं दख Å TAGS सं कासी क बसन वंडन आ वांम 
बनी क अनमाल कोडा आ रावना सं क्रांगिकानी नष के अग्टसन 
För faen देय डा रूनका अमन वनवेग EN 


मेला आँयल,यनी यमिकथा, झलूस, कितन यीनारु,दीर्घवया,कंलक 
मूकि,0मनी, आदिम जाति की AE भा अग्रिखान आदि क 
सूञनकर्गा न& साढिण IM Å गरुलका SIKA मय (अल TV 
मेला आयल क 39797 


जश Å गीन Gs I, रूक्षोश्चननाथ दजिनाथ आ IG नाथा 
रक्षेक्षननाथ क गीन गायी रुल जदा यदिल यी नखा दवी IG SMN 
लेदकी कविगा क जनम दला क AG यल वसल IG I 
यासन BoT AST दवी स रुल जदा मध्‌ आजादी क लडाश्टी 
म॑ Slett Rart निङेलन। डालूस असन नयना वाकत रय ग्रमाश 
देया Ava] क वीच Å १९४२ Å डल ERR यक्लि कठिदान 
Set OT वाद Å रागलयून IEA Å नखल (गल TIE छूनका 
यक्षा क गिकायव रुल आ विकिसा क लल यीथमसीथंव यटना 
रुज दल (गला चिकिसा क अर्बात Å 3 क करा नर्स लगिका 
क åa ज्‌ FITTA सं जनक आ लविका Å ग्रम रु OA 
ZATA Å जा क यूनू (जान विआद के ललना 


TT 3 सं साग संगान रुला तीनठा Go आ ATT 
लेदटकी। मृत्य: 308 संगान सर | क यानिवानिक $A देय। boat 
सरु हेय- यद्रयनाग जाय Se भयनाजित जाय आ. Itera 
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MA सर केय-नवनीवा, निर्बदिता,अक्षयून्षी भा वदीया। 
लतिका 4& सं काना संगान ने केयी 


fat भिलानाथ मंडल क सादिणिक नूमान आ MATE TEST 
क अमिट æra 3७ यन यडलेना आ यल क जामदनो Mar 
St नाडानीगिक OT RAR दिशी दखैलथिन। अड क कानी 
ज काना विद्यालय Å ने fa किया झानविसगंज, किया 
सिमखन्नी, किया बिनारनशन (नयाल) क Am ANAT नड्लन। 
नयाल क es यनिबान क संगति छूनका क्राँविकानी वनेलन ग 
dy क FAT साढिणकान क INA कूनका कढानीकान वना 
ala कारी विद्यायो0 क यढादंटी क अर्वाच Å समाजवादी 
आवार्य AA दव क संगति Års आ अंग मं लाकनायक उयग्रकाश 
नानाय क Aa से कंजा मिलाक Tv RAA वन लन 
कि विदान क avs सर RIA आ साढिणकान क 3skt केलन 
अ मूलक नयंसक I (गल जब्दी 


जाऊनीतिक जूमान क यलग १६१२ Å I जी AAS 
विवानसरा सं AA ललेन य॑य दान (लनी 


१९१ Å मेला आयल यन निर्माता fer उँश ज्‌ Fm 
अशोक वलवान भानावादिक वनेलन आ ञकन टलीकाझ रुल I 


जथ डी क कृति मान गथ RT यन गीसनी कसम रिम वन 
यूकल देया जकन नायक 9997 आ नायिका ART IFA 
ZI 
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नक्ष्‌ जी अयन TÅ क उयावि श्रीमती HET Å क द्राजा 
आयावकाल लेला यन विना4 Å लोठा दलन। आयागकाल क 
निन लशाडटी Å डल (गलन। आर्यडिक्क क rat क दोनान कोमा 
म॑ यल लन आ अड संसान स सया क लल विया छा (लनी 


AKA सांकुणायन आ भ्रमयंद क «क्षे क लखक आ क्राँगिकानी 
क निधन 999799 १६११ क रु EA 


आसन 99 साक्णिकान यन मिथिला क गर्न देय 
२ 
AA 


नामू छार सन कसवा म GEN जलयान क यूकान यलवेग TNA 
अयन घनवाली लाख संग दुकान क Å बाला घन म FN 
सूवद साग वश स दस वड आ दू यरुन गीन वड स साग व 
साम गक मूनदी,घघनो आ कयी -यय वय स ÅT न TA बाकन 
A आ FAY यय वशा AT नद्या लाग मशन क यपा क 
याना Å सूसूआ IT क खाया मान कनूशन आ गयग तयग घघनी 
आ कयी यया AN घन सनन क जूय म AT FA यय GE 
क ल आया 


नामू क (| वरा री यीन साल क IE वाकन घनवाली AS 
क रून सं यांन रानी रु (गला Å साग मदिना Ån (गल ग ला 
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क काऊ कन म॑ दिक्काग खय लागली लाजा अग्न घनवाला नामू सं 
वालल -सनेय FN 


TY -AF नो 


«AS -आवि कमजा स काऊ न SPA रुमना 30-40 म व 
Ran «so 


जामू - कि कनू। डुकान कना वंद कन दु औय क ग २४९ आसना 
TAI उूकानां खूब वल जरल द्यी 


लाजा -IM वाग कनू नो 

जामू -कि। 

लाडा -रुमन छाटवी वढिन याजा क वूला लूं न। 

नामू -वाग ग 0क क्य SU 

लाठ। -काहिय यल MIME दुकान वंद नढ्गेय। 

नामू -अब्ग। 

NER -कि चा नाम! आ2४ युकान काद्‌ वंद केला का छा। 
लाडा -T न BLAA रमन SET (गल ska 


MER -कि वाती 
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«AD -दमना दखेय न DAY SMT मदग क लल ETT छाटकी 
विन क वूलान ला OG FRA 


NER - TE काहिय स दुकान यलगेय नो 
लाज -द्‌। 


नामू सवन यस व AA यंदूव (गल। जामू ससून -सास क 
(शान छू क यननाम केलक। SR सानी याना अयन IP) 
नामू क (गान छू क यननाम केलक। आ (शान (वाय ला थक लाटा 
यानी दलका मामू अयन (शॉन (लाय लका 


ताल याञा अंखना योर्क यन आजिम faat दलक। नामू ab यन 
JO (लक 


ससून वूमावन APG -मट्मान | लाडा क छाल AG STB 
A APA -ZA ला क मदग क लल याजा क AA आयल A 
वूमावन वाऊल -कि वागी 


नामू -लाळी क सागम मदीना वल TY SNE आ दुकान क 
काऊ कतय म॑ Ram छा जरल SN 


नामू क सास A-Å याजा क ल MIL मदग FAA 


वूमावन AP -अज्गा याना अयना AR गन TN 
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नामू वाजल -रुम आ३४७ लोट जायव। 
वूमावन वाञल -A यढिल राजन ग क ला! 
याज -वलू। जीआ। राजन लगा दल ÅV 
नामू APA -l 


नामू राजन केलक। आ कूळ दन AG याट क क यान क लक घन 
यल दलका सांम Mot वज घन TI (जला याना अयन वळ वर्न 
लाख स गला लियर (गली 


याञा 998 विस क (शान यवी जरूया सननगा वाकजा 
अंग- अंग स रयकेग FM लाख अयना काऊ म मगन 
TEA आवि लाजा TET क सांस लेग IEA जामूडी काऊ म AR 
नद्या 


FA खूव वलय) गाढुका याना क दख क लल ललायिग नद्या 
लॅकिन सरु दखिय रुन गक सीमित TA 


g वीय खनी वोग (गला लाख थ/गा FA वटी क जनम 
al याना अयन वढिन आ AE क सवा ससर्सा म लागल 
नद्या थनी याजा म गानीनिक यनिवर्गन दाय लागली वाकत यर म 
उरान दखाय AM कानाझूसी राय लागला लाख GEA ग AM 
काना डावाव न यया वान उड़ेव 337 याञा क वाय वूमावन गक 
यळूंय (गल। वूमावन अयन वरी AN DM -रागल 
आयल। 


॥80 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


व्मावन वाऊल -मरमानी २४ कि सनय SPA 
नामू AA -रुमना आश्चर्य ASM <A 


लाख वाञल-दमना कूळ न वमाश च्या याञा कूळ न 
वालय ढूय खाली Å मानल EA 


वूमावन APA -मदमान । कम ÅT यन यंयायी वेशायव। अंदा 
याञा क वला क ATR जा अंदा सूता न के येली। रुम आवि 
मंद कना दखायव। आ याञा सं विआर क FT 


वाग रवा Å sa (जला ay शन 99 वेएला 
सनयँव वाञल -याना वरी। ऊना ना सारू सारू वाला। 
गाना साथ <४ काम कान केलन दया 


याञा निया 4 मुंह केल जद कूळ न वाली कूळ दन क वाद याना 
वाऊल -कि कळू सनयंय काका। 22 जीजा क काम कयी 


नामू AP -याजा <४ पू FÅ वालय SU केला कमना वदनाम कजेय 
ZN 


याना AP -जीञा रम 90 न वालय Ål Å मू0 न AY रानी 
क नाव अंदा रमन सलवान क MI न खाल दल जदी। दम राग 
ATTEN लकिन विजान कनेय क गाकग न FM अंसा रानी 
क वरान रांगवाला परा खिला दल TN AE क खिला दल 
TN अयना खेले TEN TT कूछ याया खिला दल जरी। 
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नामू कृछ न AM अयन ÅR निया क ल Al 


सनयंव Aa -शकन शकरा IR SA नामू क याञा स विआरू 
कन क यडतेया सानी स FTV क विआद कन यन सामाजिक 
da न SN ET री ATA 


लाख वाञल -जी <A AL 3 गलगी क ललन ळय। ग किनका 
याञा स विआद कन क य9गेया कि कनवा विधना 28 439 
कय गा रमना मंडन NA IG सोतिन न,वक्नि लखा FA 


नामू वाऊल -सनयंय वाका क SAR AT Å रुय। 
वूमावन AP -सनयंच MI क रसला कमना Å कयी 
सनयंय APA -ग चलू गांव क TRA ख़ान मो 

सरु ला मदायव ख़ान म ETA 


अयन M स लाजा वाञल -लुं सनून आ मादव वावा क साठी 
मानेग याना क मांज रुन FEIN 


नामू मझादव वावा क AA याना क माँग म सनून रज 
el 


कून <q RRA क आवाज सं मदन SE अंञायमान रा (गली 


नो मदीना वाद AA «(शा GA ADA क जनम दलका 
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आने यूनू GÅ लाख आ याना क संग मामू ख आ VETT 
zI 


-आवार्य नामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, sagt 
ग्रथानाथायक ATT दवी विगा-कृ०याजक्षन ÅR T-A 
दबी. TA 09-०१ FIAN १९३४० MAN- IA-IA (TARA 
गा), उम I (REI FIG aR TREN कविगा - 
BEIN लखन जा ARU FAT याधी - AY कविग साक 
RT के न MM २०२२ व्रकाशित TIN - सामिया FAT 
FAE याथ) - जनक नंदिनी जानकी जा NÅ NA २०२२ Ai 
-FSN समाज घत -WEI आ AA (ÅSTA)! अखवान -देनिक 
Me (el FP साम्रात्िक-सामात्रिक किन्‌ दायित्र- गर्व 
जिला al, प्राथमिक थिएक र DAN. STN STA TA- 
श्रम-विवना AATA थना-यतिडान जिला-तीयायढी/ वमान TN- 
PIIN LTTE बार्उ-०५ STA यार-यक्रमरिला जिला- 
AMAA MR- विन-843.302 


3 जयनायन जयन 
ATA editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


३.७.छा&. किशन कानीगज-लांगी IAEA FT) 
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जाउ. किशन कानीशन 

लांगी जस (दाय कठाऊ) 

वावा व9वऊाऽडग वेग TE ऊ STA कळू IG WAY? REA ग 
sat देखियो सेह FY ऊ यो वावा लांगी उस लांगी जस. आ 
ठिंसन स RA वनद गाल AM खला2४०? कळे किये ज यल 
वाच वान दिस येन लिड वलू ST खग यथान दखन आडव. 
RET वनद यन वेस विया देव की काव 3 जमेक आड AN 
IG. For माजन सव रीँसन स लाउडिद्यीकन यन घनघनोन 3 
OT दई वसक वनद नवे ग उकना यू सरुकन दे किये अकता मन 
सोम Is M की. 


गाव दम वावा लक AK किनका स SA अ वावा की समायान 
& क? वावा वडले झो AMINA TA की REI दखे TD 
न वसदा वनय यन स TET क खेस AE? TA अ 
वावा स॑ कना A (गल? वावा AR छक की ASIA वसवा 
FR यन वेसल विया «an नदी की गाव au यन 
आबाज झले ऊ लांगी जस लागी उस की वसद वनय TG जमेक 
IR MA लगले आ दम STEN ab] रुखका GA की. 
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DIOR ÅT क ET कलिये ड ANT Å ग उद्य रु'शसना 
वाऊल Å वावा लांगी डांस? RET गऽ दमन जान GAGE रुल 
R आ गाना सव क अल वाल करू. AE यदिन शक डाम 
गमाकूल खूआवरू ग रून कानि गय सय कने ÅL. 


ताव वावा क रूम खेनी चूना क दली वावा खेनी Aas यनी 
वाललके ड अँग्ट YA कानीगन 3 REA गऽ हज यमनीया नाय, 
घाना नाय, HOT नाय, अल्ला FA नाव सं सव ग सनवा दखवा 
कलिये? आ 32 लांगी IG स करून «> के? कमना ग काना 
TR ने ANY? A कानीगन गाना काना रांड वूमहल छठ? कम 
वाललिये ड रुमना करां २४ IR TA वूमड्ल ये क? वावा हां 
दां क दँसेत वाललके सी कानीशन गाना मीडिया बला सव क गऽ 
सवरा NEA नळे करू की ड रुलां EA क ववी वंय दिखा, 
ग झलां <a किसींग सीन कना किया ग यिलां दीना क वरा 
AR कांड म डल स नीरा व tt दीनान क विकनो अस यन 
रस ख्या. आ लांगी I दिया ने II कह? कनि रुमना उदी 
कर्म? 


वावा क वूमवग रुम जाव लगली AG क मत्रमनो दिस घमा दव? 
लदान म आँखि क अयनभन कना दव? यामन वला यशमा यक्ना 
यव? यो वावा रूम की अदा क रूस मिस न कनू जिल्ली वस्न 
कमाडेडी क येस? AN उस MÅ Ia. वावा गीग सन मुम लगले 
ST वडले सवरा गय व वूमवा म TIA TS माळ क AP 
रीस किड घूमा दवरुक. कम REMY यो वावा मॅथिली यूनक्तान 
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अंका मनमाना वला शव ळे. वावा वाललके द छो कानीगन रमन 
रांडा लागल I सवरा मैथिली TSN मनमान यन सन कूठमान क 
FTNA मवमनो वला क दै डे? कासिकश वला क सव आवेदक 
क सव PA आ क सव GJ आ किशक? से कका काना राज 
ने ANA दे NG ठे? आ लाथ करून FE उ Å म 
शक्ना «bt डले? जरून EM दलाली स नोक ग लांगी 
जस ज लाक सव यड JG कान( AFR डे की. ग आन्टी सव 
मिल कनळ्‌ लांगी IG लागी डस. 


अयन मंगद्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन यी 


३.१०.लाल दव कामग-मिथिलाम मां(गैन खबान 353 (आओो)/ 
बञ्चित नस/ AT याखगा'क अर्थ आनि NTE (लघकथा)/ लघकथा- 
यनयाक निछिवा4/ यलला मतानी छकवय (लघ कथा)/ लघ्‌ RA- 
झलदोन/ AA विदन कथा- -सायनयिडा/ रा जागल- विदन 
कथा/ सूनेना वरी - År सामाजिक उयग्ास/ लिख यटावैट 
मानय दयद (लघकथा)/ लघकथा- कट गुळ खने कान ठयोन/ 
आध्यारि यानि उ0ल-लघकथा AM जाउ संशक fa 
(लघकथा)/ TAA -नानी कँ नँय 3 TT 
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= 


लाल दव कामग 


मिथिलाम मां(गैन खबान क! (9794), वशिण नस/ चाद याखगा'क 
अर्थ आनि (लढू (लघकथा)/ लघकथा- यनवाक निरिवार्थ/ वलला 
TATA छकवय (लघ कथा)/ लघ्‌ RA- कुलदोन/ मॅथिली विदेन RA- 
-सायनयिडा/ रग जाशल- विडेन कथा/ सुनेना वरी - Fem 
सामाजिक उयग्रास/ लिख यटायेट मानय TR (लघकथा)/ 
लघूकथा- <टी १७ खने कान छदोन/ TAS यानि उ0ल 

लघकथा (मॅथिली)/ जाऊ TI लियी (लघकथा)/ लघकथा -नानी 
å नँय 3 TT 


q 
मिथिलाम मां'जेन gar क! 


(जार्गा) 
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छाडाटीछानान्दाण्डड 


| मेशिली कविता सग्रह 


नामा अराँ क FRA, AP सून I TE सरः उप Å वाँकियोगा 
वाकला कळियार्थाने यूना ख्या अयन णाग दखवाक उखना 
जरा दल जा KA य.यनंय I97 ठी किया नदिँ ठार! 
उयानवादी दायन वढ FÖla AZ Å कविजीक याति समाञक 
आइना म XM वार दखय ल वाद्य FN केको Em थक 
कविता यदू :- 

मिथिला जाया लल,वियाकूल मान Sem I 

मिथिला नाऊ लल, यियासल मान far । 

मिथिला जाया लल ,युखल मान मनवां । 
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मॅथिल राया Å ,अघायल मान SER I 

मैथिली सनमान सँ, अघायल मान कियना। 

मैथिली AN म। ,समायल मान मनबां। 

वङ्ञिका रासा सँ जनाय मान Sen 

अँगिका रासा सँ घवनायल मान ढियना। 

वाली मान म छलसाय मान मनवां.............. 

सदमिकाल Å आवार्थनि < गुलाम की,रुूमना वर्गमान यवका अखना 
गुलामीक जमिन सँ कसिकय mos आअंछि। Am खूब आ3णन 
सटका थोन सँ अकाक कजेग या जना कि आवार्य की याँगि गलेन 
ZA :- 

रूम RZA गुलाम Å 

किया झम PM क गुलाम Âl 

करिया <A ÅA क गुलाम SU 

किया कुम नाञा क गुलाम Å 

रूम RZA गुलाम Å 

MEM रम नगा क गुलाम SU 

AAM दम पारी क गुलाम Âl 

आडव्या कुम TA क गुलाम SV 

रूम RZA गुलाम Å 

आडव्या कुम जाति क गुलाम की 

आडव्या कुम समाज क गुलाम Å 

AZA दम अर्थ क गुलाम Âl 

रूम RZA गुलाम Å 

आडव्या दम वनम क गुलाम SV 
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आडव्या रम TAA Ta क Je SY 

TEAM नामा रूम जाआ क गुलाम की ! डोडका यनिस्रिगि म लाक 
अयन मन आजारी कगय छरुसास कना यायग गं रज याव-याव 
यन शुलिसां गं वेसल केक किने? ऊँच नीय क' रावना ITM 
विद्यमान केक, aa म अश्वृशगा - घृक्षा कन AR कानन 
कायदा कानून वनल नरुलाक वाया लाक कोक सूनजित कक! 3 
ET डंका AR ग्र॥ OR ,सूनसाक मूँद MZ WA 
JA Å अक लखकीय समाज अुटवंयी कय यवमनियाँ लिखल क 
आँय-वाँच मानि AR यकनीक ERT वढबय वाला RER 
जवना कठिकय ,सासल मीडिया म छ्िनयवेग ळे) मनावेक्ानिक 
आयणि थीक ड TM क्टी येघ FA अयर्नर्ठा लग g 
मानेत , संघर्वनग गवका क॑ रपाशािग कय अवर्वादेयाम लरकोन 
यदद तनूँ वारक जूयँ दखान «bel कनि मछादय जनमानस म 
उर्जा Ti उर्यकिग dren क॑ अयन कक - अधिकान लल IT 
स आ जाशनूक IEA ल FET अयील बनि कविगा बिना माथम 
सँ कयन थि-; 

TA कि खटी Ta देय I 

ORTEN क अधिकान 

ठीनल जा I EN 

TA कि कय जरल देया 

are] क अधिकान 

ठीनल जा I EN 

TA कि व्य नढ्ल EN 

ORTEN क अधिकान 
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दस आरू वन TT EN 

TA कि TA EN 

STÅ AA क खाड 

वढल जा नदल EN...,... आवार्य AA जीक र्य कथन 
क्रेन याति यासना दखल जाऽ :- 

GA के 

FE म न वांटिया। 

H क, 

aat अंगिका म न SN 

H क, 

संयुग - असंचून म न वाँटिया। 

An क, 

नाऽ मानक म न ASA 

H क, 

ऊँच - नीय म न SA 

मॅथल क, 

वारुन सालकन म न वाँटिया। 

मॅथल क, 

FI AFI म॑ न.................... 

अना कि सर्न निदिग अकि मिथिला मिदिन यतिका कबिता नि(*ब्रांक 
ad Risa १९१४ म थकसय SAM कबिडीक ठठका कविगा 
कायिकय काग्य सोडुन भानाक शगिमान वनोन मेक) आ आव Å 
दीया मिश्र (AER) 999 कविययी क' थक - अक (ओठ 
कविता ' मेथिली ' नाम पाथ ZAR आ काग्र HAT आश वढीलीड्‌ 
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अकि। अढुनाम कविगाक याथीक AG कथ किया नाकि नँय सकत। 
आवार्य जीक कविता कॅ Ne कन आवशकता केको संयम डट 
करुव डा रमना मंडल जीक Ar सारि क्रानि सँ घनिछ da 
र" (गल Al AREA SM भनि वढल ज fe Ta 
क' अऊय रुंडानक रेक लल TA समीडकक 3 याधी 
माद अखवान म ग्रकाभिग रुला उयनान , ETTE अयनाक AE नाकि 
यवेग क्ली) अछि TRA सूजन START कते 2 FEN 
साड IT I गैनिवना लखक कनि क अपिनिका अञ्चान अग्र 
कन याधी सर्वथा कम FRA वियान कतव AE लाकक 
काऊ «MNA AMK गश FG TRA ad 
ग्रतानाआयक यद Å विद्धान भिऊक आवार्य नामानद मंडल जी सवा 
निवृण रुलासका यानि सालसँ अदर्निस माय ÅRA क' सबा कय 
नरुलाद AMI सासल MS यन FA सक्रिय छथि। सवसं ट्निक 
dam अयर 5 सनकानी रून यन मेथिली के अकियवाक षडयक 
वी ARTE कलनि। सीमान कागक aent आ. अंगिका नाम रूट 
सँ mad वयान कतय वाला मैथिली बिना शकि å Rea 
ख(शोर दिन MA आशलनीक आँखि «aa ot ढिनक 
याथी बिबित आयाम क समरन Gat far लल अयजित नड्ग। 
आग य दासना AA fa 297 

२ 

"वक्षित जस" 

याथी समीआा-: लाल दव कामग 

मैथिली राखा Å कबि उम यासवान अक FAA नाम अकि। 
किनक 3 लोकरी थानाक SHE गामम I यासवान आ 
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अर्मनिका यवो'क घन १३ AA १९८४ क ' रुलनि Al MA 
ea कविगा बिराम ट्निक शति ग्रकाशन दिल्ली सँ काग्र 498 
२०१२३४० Å १२० FIA AÅ कपल जदनि। सद्यय्रकानित alen 
RAA कन किमत २०० राका निर्वानिंग कयल (गल Z4, ME 
€१ (ओठ नन कनिगा FAE कयल (गल केका डाना आमख डा 
FA उक कविगा JÅ गठन काथ दिनक काग्र va कन विबयम 
fam सँ या0कक प्रसिद्ध साढिणकान 998 OA औक लिखल 
"den नस " माद सूवियान यठवाक 79 SST AZ यवा 
यूनक्ान मॅथिली AEA अकारमी'क रुटला सका आव कानू ea 
यनिवय क AETS टी AE कृथि। यना सँ गमीन यूलिस Å 
ख़ानोय आदिम अवितिक बिशेषता डारलनि रून। ट्निक कानू 
कनिगाक भिर्वक alm AR कडि, ने कानू याँगिक >) am 
थैका यनँय याथीक शमा आकर्षक मिथिला चित्रकला आ ग्रकाशनक 
लाझा FG Ft Ra mom faa धीयेग 
या ट्निक ' बसन ' कनिगाक याँगि DR TR «25 -: आयल 
वसंग 

नव जीबन ल'क' 

ZA AMAN उमंग रनिकय 

NZ - FA 

नव कनाअंजिक संग 

माऊन झूल निकलेग अकि। 

खगम NEA - खसानी 

विसी - FA 

गागीक रूल सँ 
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समूच्चा वान शमकेत AT! 
RAA ल(जोन 
सनूनिया आमक NZ यन छ'म........... 
शंकरा यासन कविगाक गनरेन "मेना" कन याँगि दकल NS -: 
शले जरून आइन - वि 
Is जानि यन कले मेनाक खांगा 
बल दुरि (गले og 
जानिक सं(श खांगा गिनले (खसले) 
खांगाम जदेग वच्चा संग जाडा मनले 
यलक FAT 
मेनाक NIA दलकै उर्जा) 


मिथिला मदान "कबिता" å यर्चिंग कबि यासवान जी खगम 
₹०वाराक वर्बाकालीन खग यनक REN SA मनूआ जारी 
यन अखना नून बनमा यदीया बसागक युथ क' अवलाकीन 
FT, अडाडटी माऊ छ्न आतेक AA माँखि दिश अन:कथा क॑ 
समरन AETAT दखवाम समर्थ रुल कथि यथा -: 

ठाठ यन 

लगनल विलकान याखनिम मखान 

अखान मासम 

सूमि - मूमिकय किसान भोये जान 

उगम ER सदन अछि कमन मिथिला थाम 

रणबा आ Fn «Ra लाराञल श्रीनाम 

वानीम LIA यान 
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घन - घनम Ag 

यू - ददी क' जनथ ऊलयान 

मेथिल मिथिला मदान ............................. 

fem कविगाक भिर्वक सँ या0क मिथिलाक ग्रमूख यावेन - निदान 
सँ सद्य मळिमा Ån तथ निम्नाकिंग या0 å पढि सकेग अकि-: 
यूक्षेमा,राशुन म, जिजिया TRAN आ NEA संक्रांति) कवीजी Å 
नव यवा AA यन वठ SÅ आवश जेप 284 vad å 
आक्वान FAT गवेत DA - : 

नज यूवा क 

उमंग मानम 

Å 

यरा५ सँ Ad लव रूम 

संघर्षक जीवन 

अङिँसा यलगे 

जीवनक अंगिम 

समेम 

किक कत्रि लव दम 

डा गय कम ने STA 

यूवा क गं 

यनिस्रिगि साग समयन 

यान क' लव कम 

रमना ने नावू किया 

यलिगक वनदक 

झन संख्व कम कय लव <A 
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dd किशक ने यग कमना 
जरी FR संग 
FM कारी चीन कड 


उम SG कविगाक रावम कनाना ग्रहान रुल कडि ठा साम FÅ 
अयन वाग REA GA रुला रुन। जाति - थनमक आ मडरुवक 
नामयन आगंकवादक गाळ जायय वालाक दखान कयल (गल अकि। 
शक यवा NG क॑ (गाली - बानूद ,खंडान - गलवान येत यथानी 
आवानिग जाग TDM उका नखनिदान सँ सगग्‌ साबधान SPA 
यन वल al AT दलिग समाडाक ड उयन मन सँ नृनू ÅT 
आ Am Am vent AN 397 कयल ER TE यन fm 
ग्रकट कयल क्रेक। कारी Aa TEST आ. Saa वाठिक 
FG ड TAPT यूनव आा यिम 39 Å मिथिला वँटल 74 
स आव कारी AA आडान व$ीजल मार्ग ड७ला Å GA Tal 
भिडिग आ Å दलित लाक ॐ अयना यक्रभायल समाज सं Å 
मा5 अनदखी AN केक, TEA Å «7 कथि I 
FETT AA कनय वाला किक ग्रति सदानरुति'क TATT 
sitat अक्रि। य॑] डयग्रासक नखियपा कनि NÅN AG आ 
मैथिली कर्मी काठ उमंग मंडल क' निबयम FA अयन Fam 
Rart वदन छथि। नानी बिमर्श, लिग यमित बिम आ Gai 
aan ऊमाव लल किनक कविगाक सोडर्य वान रुनीब्र Å Rea 
कनावैक्र। FT आ सूदामा क' मैतीराव अखन समाडक वीय सँ 
नियमा ऊकाँ केक , RAR उदन उद्कर्यक Mti आक्यकगा 
अकानल (लेक AZ समाज GEA क'दर्यन की;गं साङ्ग 
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समाऊक IT Fadal स अरिजाव adm भनि म्‌खाकृगि क' आरा 
मलीन दखवाक यछा अछि याथीम दखाडटीक्व। faa Raa कनेग 
सयग «ar AR कागल Å डी दीर्घ aat संथ 
यखि कय किया या0क अयन MA) i AR FN यूनः Te 
Fame दासना ग्रकाभक कनथि जे Å ड याथीक डयादयगा ऊन 
जाशनूकता लल FA 

३ 

यारु याखणा'क अर्थ जानि (लडँ 

लघकथा _ लाल दब कामग 

आइक ४3 जिला यनिबद क'यूर्त प्रयाग) ४अगाल AE अयना 
गम सँ येन अग्ना संग युनू डाय-वढिश्न ममाशाम I) 
TR ADA मोआारी वर्तीक उगनवानिकाग IE MER यू उकनल 
aan ग्टैनानम दखवाक ग्रवियागिवा लल Ao आगू 
age MTT यन आव यादा ने आवय केक Å यक्का ग्टीनान 
समिया वनल IT SROM I ME डागर कन नाम मूल खतियान 
में (जेनमजअनूआ खास किया आ केख्िगम याद याखगा दी 
FAR अदि भडक अर्थ व्मय लल,जानवाक अरिलाबा मानवी 
डॉटन-योनन भनि TR छल। अगरु-ऊमीन वाली वाग गं किया वूठ- 
यूनान बा अमीन वता सकेत ERA ञानय Me यन साग-सागु 
वाशि mem नना oa सँ सञ्च कन छंठणन रुल 
smal यँयमा नगम नावां लिखल RA ov Saa नियम sten 
बिषय कन किसाव-किगाव यठय लागल DUE निनमली दायवूलम 
यनसाक सूरुकी Nl AST जर्हथि,कूनक TG आ सगलनाय& DAG 
संग भंकन sel वीया FA लवाक TEA सूरुकी रमन यनीयय 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 497 


मनि «39709 लाल साथ्व सँ कनीलनि। डा वञलथि <a ben 
वनय Å यढ्लि अमानग Fn छलोंढ। डा अ कमन ग्रश्नक अर्थ 
वगलनि å कन झांसी लागि (गल "Fa वाय योगा som 
सनव कालम I देको उक अमीन माजी काशी केनाल सँ 
Falagr रु' कमना रुटलार,डा कळूलनि-"डागय AE कन Å 
यसल(अँ(थजक री याकान) रुल रुगेक। असली TU JG यकवंदी 
å सँ नियायन खाँ aa व्मलनि-"वाट्‌ मान यानि,याखगा मान 
चाट्टीक्-कूआँ। " आव नबार्थ पनि जानि (गल TT 

४ 

ERA 

यनवाक fet 

सनयंय FAA OG TA लालवछादूज avg डीना लाक उग्रीयवान 
घाबिग vala अयन-अयन सिश्चालक ययी यन 399 नाना 
FA गनद-गनळक R सँ छयाकय देण निर्वावन उग्र å वॉँठल। 
लाल AA Åm यया यन लिखल जदेक- जय डवान, जय 
किसान.....] गादी यनया यनुक नाना डाय किसानसँ अर्थ वूमावेग 
ZASA) कायक अणी आ जाना वनय छायक ग्रणागी लाककँ 
झूसुन-झरूसून, अलग-अलग REA ,दखु न AT समर्थन YTE 
अकि लाल Rd वावू । यूनूक ग्रगीक किसानी काडाक आवक 
FAR स वारानिकम रूनक Ma वाठन प्रशावित रुलेक। डाना रूनका 
यिक्कना वीक AEA वूध सवयन सय- सय आ सवध वूध यन 
RRI ययास-ययासठा बार रुरलेन। सर्वाधिक SAME 
सय शर यावी विञयी Å अयना नाम नमावनम यूनावनि ललथि 
लाल वराउून वाव! थयनी खव वाउलेकी 
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S 
चलला AA SR 
लघू कथा - लालदब कामग 


सस्री-वक्निराक वीय नायिका ज्ञान कतय अवाक लल TET रीन 
दिश बिदा रुवाक अरिक्रम Å TAA अकठा (गायी याजनानूसान 
यक्क्‌आयल छलीद। स रूनक डागय NA अनिम छान यन FN 
सव किया जाय EMS आा उलझन यमी रुलाक लल I 
(गलीद। पारी वीय थक अणन आकर्षक HET (गावयानक्षे 
झमलनि। वदि जाडेक ल आट कजेग निःभुक्क वॉळि,जना आ 
छाती य5वाक अर्थाप्‌ (गायना (याग्ट्य) Maar दक वाझ 
अँगम यडवाक डिड 0नेग saa (गायना वाली यक्लि नाला यन 
FET «bot ATA लगलीरु-वढिना 39 AM विख मानि 
रूम oe RAA FG छायि दे Flat AMARA सव 
अबिवाढिग TA FA दूरी कजेग ERT वाली MAE -Ñ 
सवक (गादनाक नंश कनिखा Y-Å घानि लेण की ,स सव किया 
अयन 99 विन ल Ra योल दख घनवानी Tal 
यडलीर यनासनि चिलकीन AY ATA (जायनावालीक 
दाथ कनन वूमाय आ असरुञ for FU खुवा THE 

कायी छानवाक AT कनय लगलीद जावी सँड संगी सवक 
(गायना AR GRAF राखा वकय लगलीद। अयसिँयाग दख 
(गायनावाली गीत SARE" FT गान नेट्ना (गै AA TFT 
गान सासून न ञान.. आन Av Å दनया कनेक Å कमेग सदाऊ 
आकनक आसान Te वोसली वडवेग कृषक विलऊन छवि छयल 
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यखि (गािसव रुनखीग रुलीझ। सव सँ Et लगाउल नटनियाँ कँ 
IE AT लगलेक Å कन अरुठम (गले आ अनावथक यनी 
ल(गलनि। गखन ZNE सखी वडलीद-रुय नाचा कन दखे की नरी 
det क॑ कियाक जाव वाला लधी वढलैट्‌। ञाकय दखल Å 
AMON अमख दख घूमलीर,भआ IME -नरीन Å काना 
यूनूबसन ढिजना गे ने SN 

सव (गाट FUN FE अयलीरझ आ थक OG SM 
FAA खूंठ यकीन धीय AS अ...आव गं... 

आशेनानीक्षता योगासन] भा वोसली सारू-सारू मलकीग Ta विद 
यरिचिइम aa विप्रकानिसन थनमन Arad ss 94 
IME -< मूनानी काय यलल DA EM वनय.....। डाना की 
TÅ... Gu ER... JØRAN कान ग्रयाअन?0कयनीक Ei कलो 
अयनागा यासन An वाँकक यागाक संदा स्रीवलीड्‌। सव किया 
FÅ FT लीला दख TI GSM छाती यन GET 
कालक विद्यकानी मूखाकृगिक आरा वा अद्यथा STI 
कलनि। मूनानी वडलाद!कमना ड ककन नदी जाअकूमान करडा TI 
मेनिकय,स Ta सवायला AE यन el 
ल' ETA] अवन Abe] ZAR, यदि लरानरुम Ål 

६ 

लघ्‌ कथा 

Ki 

शद्विन रठक अर्नाने जिलाउवाजम «607 दख लालजी Å रुलनि 
ET 4999 जा कनि दखिगियेक Nm ot सनयंय 
उग्रादवानक मवगक्षना अरिकर्गा sa falsar वनि sata वाऊ 
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सदणक घाबक्ष। मेक Å डट्न WT मेक, TEA डा आन क 
कालञक मोनावञान वाला (गर लग उपराग यूँगलाद। अयना 
यंयायगक वढ्गाँ (गाट गमीन कँ दखलनि। डाढिएाम ओळ सँ 
यगा यललेक I MOE यूबरानिकाग सँ कगानभ आकय लागू रून 
यय्यावा कने मटकेन कँ आना यू 355 आ. TÅ संग AKA 
राग (गाठली आवय AES RA AOA ATA 
यखगदि ,यूलिस AA सँ व्मय लल अयन (शय्यास कागग दखवेग 
REA मछादयामेक यन सूनियो न रमन आम FAE यकान रु 
JAR AU डा AAR जाऊ कपानम लाशू,अग्रथा रुम-सव 
मनूख कि 5 day å डाना ने ठूकय दवेक-मडिसठर सारुवक 
कना आद रुल केक) आव कि «Att ग्रा0साड्वसँ नारीनूय 
गद्य DAR Å Sm समाव Å कनिकारिकं नदिका An यिम 
सँ रून era भनि आवेग दख यूलिभवा Før छूय्ल आ 
सांटियवेग PRE at गमसा कय SEE ड गना का 
FET TA स मगसून हे MA यगला गया दे "स आव 
TR काऊ कानि यू (जाट सँ TN झी अम सी 
शंय०्रुनीरुल लालजी। गखन अमिमीत दशी सँ उवनल। पनि 
ताउमनक लल IA कजिय नदि (लेका ala यलि नदलेक अकि। 
यलिसिया जोव एनकल नेक SA राजयानमा कूनपा आ वकी 
यन । 


१ 
RA विदन कथा'- 
-सायनयिडा 
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खनकिक खनका मान AT की। उमाजी येवन दलझनम TEATS 
(ETE यवगा खनदीक IST दाथ ने लागलेक। झूलवाति Yai 
किरुनाभक दवाय VA कयन ZAR याकल GRS कानी 
Bi गानवाक समय MASS यानि य9य लगलेक। सेनोमेनो गा 
लगक खगयथान ÅT YA छलेक। गमक सव किसान अयन आ 
वरेया खगम यू-वीन are किमी वा०७ लन TER उमाजी अमनी 
REINT TELTET यला यडासाक सव (टक RET 
TTS यन दमन खनदी यदिल कोनी mv आनि दे 
SARA नयका खग सक्षम अंदिवन किनन मे) ञानिञाग 
आनसव PRZ- अधिया यन Å ANM वावम खनदी गानवे ल 
करका TET कळि (गलथिन अकरि। स जरून ET Å डाक 
यून कथि ल, क अर्वशि ययगादटग Al -आदटी जाङ AM 
खनरी wa आनि ले जाउ! AA AT काल नामां Å लव 
न? गेया झूनक DRM जदियनरुक लक काला ATA सव 3४ वाड 
दाडटी-दादंटी वूनळक रुलासंगा खनदी गानलक । खी सरुक यानि 
सँ उवठुवि रुल जदेको खनदीक TA कानी यागम PE 
(जले। सहनवाबाली TA MAE GA गं af 
कलेक। ATT AN Å झुमना खगम येसय ने दे छल। सय Å 
रीन दिन-नाति घनमाघट वनखा, AF EY (आलेकी 

6 

राग जागल 

fe कथा 
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वघन थक दिद्यांग श्रमिकक गूम A99 MA) अराव यक्रभायल 
IT Ten छीलयी aa उयन Å स किल्लग कलेक। गावीय 
वमोसम 349 कोना नब कनियाँ fate अनलक। ओम VA 
लाक लग I विलोकी आ मगॅर्दखनाक टाका घनबानिक लागल 
TÆR, स VEN दखशमि शंकरा झकति 
सावलक। नि(शग्नन(वळूरशाग)कन नाम यन मंदिन लगक दकान 
सोसँशाम मादक सँ िनियलक। अनून-विशनून नदला यन रन 
खनदान WATI उयदान FÅ नगरी राका वनसावय लागल। आव 
शल Å खाद Is ञाजानर्वनि यूदटीन (आलेनि। कतो सँ अरा Å 
नँय Il 

8 


सुनेना वरी - PA सामाजिक उययास 
समीङक - लालदन कामग 


Aer सार्य क' दीर्घ कथा कन आंशिक जूय Åm उयग्रास| 
उयग्रास विवो Å वनथ सादिणकान Å EN ग्रसाद मंडल Å 
JPPA FA दिनक Sm उयग्रासम dy क॑ Fer <a 
मूल यूनक्तान सादिण अकादगी AMT रुर यूकल Sel Fann 
"सनेना वरी" 3 यढवाक SKA AR रुल AZ FA 
ग्रकाशन सं वड्नाथल JR 6 याथीक किमग 250 यका 
केका अटी यकया नब era सामाजिक उयग्रास थीका 3 
TIER आअरिजाव नगक वा कळू dam यनिबान क' ग्रथा-कथो यन 
आवानिप उयद्यास क' वलन मिथिलाम आवि I अकि। vi 
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मंडल जीक कका डयग्रासक Fu निम्न जक गनरुक दखम आयल 
AT ज उवग्रासम नब वाग दखयम ड Tou AZ स मानसिक 
Ram å मनावेद्षानिक जथ दखाडाल (ल अछि। कथानक आगू 
वदेग डंक यनिबानक' तीन यिठियनि क' किझाम समाथल अकि। 
किर्गयून गामम थक जयकांग वावू आ Em Å sat 97 
छथीना जूयकांग जीक अयन B- यीझा मागृकऽम रुल जदनि। 
डा AT MA FM मारुन TEA अयन किसानक वरा 
माझव ञमसं याँववेदल Mais किमी0 वलिकय आन घंठा यळिल 
जाथि आ ASA आन घंटा बाद डागय Å ग्रान कनथि। यनाम 
छिव अर्यजिप Å सञ्च गमाकूल AG सञ्च PE समय 
डामनानि। थून पूर्ति It देनिक दिनवर्या नद्धमआरुज्ञग आरा 
नरुल Zi रूनका arm नै जविर्भकन उद्य लेग छशि अ यठि- 
लिखकय उच्चनम भिजा यठना वीथन कॉलड सँ सक& AR थम ७ 
कनय केको शक नव ATA ART क' नौकळी कम AA यन 
कनैप Za स ग्रा0औीक वियाद विधिवंग जाक्रननी सूरुद्रा सँ «7 
केन। डाकृननी कँ सनकानी नोकरी आ अयन ग्राग्ठबट Å सँ 
खव चिकन आमदनी दाद्टटग छेक। जां०सरुड्रा å यूप रुलनि जकन 
नाम यठल रुवनाथ। रुवनाथ जीक यठाय - लिखाय ov सँ 
नोक सूलम वादन ST लगलेका डावय अवलाद आदेग अनाव 
यीवाक यसक AA माय वावू ठाकून वनवाक अरिक्रम Å 
लागल। गाडि वीय भरुनक दखा-दखी अयनां घन यनिवानम वर्थ 
आ मैनेज I Å मनोन नेक स॒ JE बिबाट्‌ कन RA 
वर्बगां0 मनवाक उीनियानम झरलीद। कान(क्षां IEA, , ञिनकन रगड 
खायव गं VAR सदा यांकि नाखय यळेग छेक। आव ISA 
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IT AT कथीन, यर्याक रीगन सँ संकग JÅ भयन असल 
नियाज नार्खाथे जे यति वेसल - वेसल उनाम समय ane कथि स 
तादि समयक उययाग विद्याथी Ned Ya यढाकय Ai सँ Å 
केया कमार्वाथ। मूदा ग्रा0 AA Pave क लल डा थक LER 
यव आ अयना Å थक अलग वदय काय का०यवाला सावित 
कनयम अयन संकत्य Å विनाढिग 9 कनय याझेथ । ग्रतिळिग 
लाक Ave pa यरोनाडेडी वी. आखिन अयनाच AA छथि। 
डाना फी सँ सम्नानां रुटनि,सरुद्रा «tt आवेनानीश्वन कन 
aa ofas TA TT NS क' यालक आ नोकन IE 
FAST कन ANA SA देण जदुलीझ। जक गनीव घनक सनयना 
सँ रुवनाथक वियारु घटकक बिवान समय सं PA Tal सूनेनासन 
यूगारू यावि A-AA नदाल TAR यंति क थथमानेग घन - 
यनिबान म सूनयनाक ARE FA वठ सून्नन Tal या0क उयग्रास 
RI- NT आ0म यमान यन यदूँवगा गरुन सनेना वरी 
बिषयम जानवाक FN GI छक दिन ग्रारसन AG मायक 
Føre 3997 सँ वरुकल वदाक ग्रति Rim «nh ऊ 
FAAR; अनाव TB यीवक ÅT रुवनाथ AE T- 
नालीम खसल यल दखाथग Å लाकलाऊ सँ Ad MILA FAA 
यखा याथव! ग्ट्यट्‌ सायेग 99 यन ग्रगिकूल असन यडेग 
झेन। पुगोड्‌ Å सनयना वरी alen कनेप अयन A9 मनक 
आकूलवा भनि करून FEL थक दिन वराक किनदानी यन 97 
ST अलमीना वा घनक TI I खिति यन नडान थिन नदिं 
कय योलीद झाकून साढिवा। ov मुक्ति यि (शलीरू गं JÅ 
सञ्चनलखिन। उयद्यासम 55+60 साल यक्कूलका समाडाक यनिनन क॑ 
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शंक आकलन मृब्यांकन å कयल (गल AT जिम आगीक्ष अवक 
निगिनबाज क' 4 रुल केका कानिकशक याँर माठिक खगम यनल 
यति आदिम यान आ ÅR Ave) ATT FAT बागी - 
za उयस्रिग रुल AZ खग यटोनीक सावन ददागम कती आ 
तकन सव MAT क Å रुलेक अछि। 3 भब सव सँ नव 
विठिक लाक अआर्यार्जायग «st जा मद्लेक दन्‌। कान आव 
Razza सावन वानिँश यगय सद ,रुट वानिंग आ AS दमकल 
आ बिद्युत मारुन सँ जामम गाम उयलब्न केका 


डे उयग्यासम सूखाक TAM Å ÅT कथा दखाक अथायम 
ञाकय FAR Woll दभम अथवा मिथिला म50 साल सँ कम 
वयक्रम क 75% आबादी BRA गकना >| उयग्रास यठिकय किक 
नेका संद नर्दि उपव्रनीग कनेळ (शब वाँवल 25% अ ATR 
आ gA थि, झूनक निर्ड जीवन Past Å क्रेन जा SA 
साजनपा दन AN 50% निगा महिला गं मिला ड यूनूष वर्ण 
सञ्च याथी, यग -यपिका सँ उवाऊयन Å Tal आयबायम 
सवानिवृण लाक KA TIA Aea कय Å -अं(अडी उयग्यास 
यदेम नमल IT केक) Å सनेना वरी सन AAA उयग्यासक' AG 
(थान यदाकू या0क AST गुनेत कथि डाना यूककालय कन (भार 
वढावय लल अकि ग्ररुविक उयग्यासकान सरक AÅ जाक लागल 
अवथ Tal गं NAM वावू क' AMT याथी सर "सगन जाति 
यीय ऊनय" कथा (ओळीक अनसन यन रून तीन मास मास आनक 
वीय वन विलरल जाडटीक्व] शकि सँ याथीक उयादयपा 93, दलान 
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उूजायन जाखल याथी दख TAES मावा2इल नाखि छलेसक TAA 
उणूकगा सँ दखेग अक्वि। 


१० 
लिख यटावेठ मानय PE 
FER 


कनकजीआ 44 sen अयन विटूवा संश खनरी गाडेत 
कलीद। वनखा असमय रुला सं सवक अयन गाल AP (गल 
RAMA जनां नँय Sa TATA मंशक AA रंक रुल 
FAR कान अगा खती रुन दासना कालाक कि - मकाना SA 
उलझन खगीक MAR ययर मेँ लन TEN वनखा दिन खव आनशन 
विदानि va 309 Ta स कीट AA यकनि रुकसियानी कारन 
वकटक यकन मनल यनल दखाया दिनकन कन काल ल॑ मयाउन 
र्ला गं वरी got कीं माय कछलेन यर्दा याकल किया किमी 
डॉनि Mol आ कनयरी Å छाऊन कोक लीख,आ अन यटायेट विद्ध 
दियो। जा लागल लीख यटावेठ मानय गा रून गुकसिन सुनूज TA 
सामन ISAK DRA अदला मशे दालि TG शाम 
शमाग्टीप य0यग Å दूसल अनेक आ वीया ल' नाखल जायत Å मान 
ने माने छशि 


११ 


विदेह ३६८ म अंक १५ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६८) | | 207 


GAGA 
जटी गुळ खने कान कठीन 


मिथिलांचल क' बकटा शामम AT नामक FA यूजूक IFA डॉ 
अयना शामक नवारुकं वैसानम GNÅ सवक करुलक A मान 
«sta यंयायगक चूनाव Å OG As) स TI Å अकरा कानू 
वेलट कमना नाम वनय IEA लाल जी भनि वन-वन सव TER 
LEAS सामन आवे- लनय लगलाड। लाक मनमन नियानलनि 
जकावन जीगय AE दवेक। सय रुलेक, नोवन लळेग-लळेत अयन 
AAA खव वढलनि,गेया कानू गनळक FAREN नदिँ। उयन सँ 
मगशक्षनाक कगानम थंकया सनकी यूलिस ग्ररुनी कँ लाक मानि सँ 
रुक खूञलनि ड बियडी vat यावि डा गनशुयगी ask 
ग्रयाण Å यूलिसिया जुलुम वनसल Tala सेप सदेग मान 
W कय ATA eat AT आ काविल लाक अकाँ AN 
TARA" गु» खयन,कान 299" 


१२ 
STATE यानि 304 
लघकथ। (AY) 
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गाम Å छाट-वाआन जाउव - आयव मढामाग्रिल रुल लेका नयाली 
वीगबा AER वनसावि नदीक यानि उरान 37 मिथिला Å आवि 
(गलेको यासूआ AZ FAE लगक याखनिम उक्केल-कूद FIT 
क्रेक। विनाय मावाईवल यन गद्य कर्मे) जलिया सवक 
वज्जोलक। गिकनमादिम थकया आज मनक' ऊँगली AP GA 
वमलेक। SAT यार्खाने सैनाग Å वनाझ ले Å सन MG वठ असेन 
यन ART कन जरूनि। डा दसेग डटीझा वाडल कला अ सवसं 
TT रूनी सनभम दव किने?स वियाजलक Et 3] येघ PT 
माळ R-RE सँय FAA डगुग सारूवक विनाद Falt चाया 
ञो जगम - अथाद AK सं गं सर्कल वाक TET झवल 
केक, स कन कियो न मलार जामी $ यान कय SUT आजा 
यायी डादि चोखठा AEA AST सवान रुल। वूआनी क॑ जीवेत 
डाढियान ल'अवाक आगान ल गलआनक TER गलझूनम TÅ 
MOR नामी। सव कडा विहल-- वलान मावाक जयनामा कनेग 
SP ल(शलक-जाय दाय. 999 TE RAN JÅ NÅR 
लागल ,गं वाढ्टीनम वाइल वूआनिक यग AJN 4 (गल 
JA आव जामी दावीम लल कतय सँ AZ आनि यूनाडाग!सरुक 
st सदेव नामी विनायक शानाक माला लयकि वादन कमेत अयना 
मूनीम AA येसवेग सर्वडानिक ग्रगिरधा कयलक अ आव साक0 AT 
Ra आ ने माळक ETA यवा बाठिक समयम वेशना se 
TAR अकि? 


१३ 
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IB GI लियी 
लघकथ। 


लालाडीक आमगोक्कीम उकडा नाग I लियी'क AG रूनल 
Zal खिम कीरा सँ ववाऊ लल कीट नाशक VA छिनकाऊ 
कयन नर्य । ASPA आग्टी जा दखय य Å असंच AT 
FT 33 ARTER उलभ नीक at दवाय नँय घानल 
(गल TEA उयनका VARTE दवाय जादि0म यडल(मित किआ)स 
गं DAA TE ØY OT गनका दवाय जलम निनाल नदला सँ 
वसन कीट छरुूढकय EN I कलास दख डा माथदाथ 
य' 0मंरि ममान र' वसि नदला गा यूटन सं सूर्यया आ लिया 
कोनी 999 गळी दिश अवेग ATA । डा लियी NST मारन 
जायन यन वढि वेस (गलाद। गारिखन उगनवानिकाग सँ सुशिया 
ST अमनी ,लालमनि AN 39 At लियी जळ यन IM सँ 
यञवाक रकती रूकलका काॉँय-उशयल (गारक याँवटा लुचिरूल 
खरलेक। "IEA लिविय चाननय गांसव अलसी दन Å GT IE डा 
गोळ Å खूवञान सँ मखलनि। नीया याकल लियी मदेन यथान लागि 
(गला डा याँयू (गान कळलक डागनवादि कमेक वनसब्य JOB 
यलळक। गखन सियान लालमेन वञलीड्‌- गीन भाल स गं क्रिकठक 
खलानि सरक अजाद कयन कथि JG उ सव यढाय आडान 
TT गेयानीम लागल केक नो गं अयन महिला मंडल Å सदावनथ 
als अकि। डादिमक यासन (गाट अयन वदाना लियीक रूल 
आ0सय यकाम ZA AT I 
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१४ 


लघकथा TÅ क॑ नँय के नाजा 


TET औक रुलनि ड यमी श्रमिक मोधमाक्की कँभयना å 
आर से डटौठायलिञन जानी धीय आनग। स डा कूभवारा जी लग 
जा वाडाल -अयन कान TET ATT) का0क वाकसम ARTE 
अकि? कूनवादा जी कदलकेन यो रुञान! यूनायियन sf FATT 
ग्रआति सनकानी नियम सँ डना-गना रुल रुन आव क अयिल 
क्वानिया ,अयिस डानसठा भा थयिस सनला sat arena की 
Far खास विशगा 587 या गाडि यन AST जी ARME रू 
यख ऊँगली ov TÅ Ad यास नँय मानेत केका आडान 
ननसनिया लगाकय गकना खागाक ANTE लाक खांयानि मोन गं 
लेग य,स दखियो ककना घन ट्ूटेग झे ग वड VU WA छे। मोन 
आ खांगा अयना लल न AAS IE अकि। लाक MÅ करून 
डा कना अयना लल अमृग IM डजियावेग केका € यो यढिल 
खारीवा आ आव कड सनकान किसानाक आमदनि उूशुक्षी कतेक 
लल मोममाक्कीक यासव AA याडाना सँ TEA देण 
ls रुआन यो! आड ATT NA -सय रुल थकय वाग करूव- 
TAA कँ Å अयना दळू दाथ यन वेसेग दखन छायव लरायरि 
an ।ग्ट कळू ज As å गना अवसाम ÅT करिया 
FAT डी कट्लखिन यो रुआन जानो AR आकाश वियारू 
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FN माघ थक नन सं गमन कजेग Fa डाखर्नकि 6-90 ठा नन 
यक्रान Fn EY VAN कका अ नन येच रुला डा 
सक़निलभनगीय कनेग मनि MS) अकरा कानू नन Å भयन जीवन 
आर्ति दनाय निश्र्कीय वम! 


-भ।०१४३१३९०१४१ 


अयन मंगद्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन यी 
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४.पच ख& 

४.१.नाज en मिश्र-अँगस-गम 

४.२.निर्मला TA- ऊठ A 

४.३.किशन कानीगन- आ ज IM आ जा (वाल RAT) 
४.४.कत्यना मा- INT 


४.2.जा समंगला मा- मॅथिल 
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४.१.नाज किन मिश्रै- अंगस्‌-वम 


जाऊ किशानमिश्र, ferd योरु अननल मेनन (Å), 
वी.खस. शन. थल. (मृस्यरालय), RANA TA SE, या. अनन 
दाट, RAA 


ARUM 


कि शक रमना ला शि I AG ? 
A मा गछ रुल छथि मलि न , 
यूक्षि मा ना विक जा man, 
छथि या ननि टी न, GT ० ली न। 
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साँ म येग FA अवेत छथि , 

य्या म में TANA ग गनगन, 

दि मरि मा 37 छथि वा ती सन, 

मूदा , FG ग नकि , Si कि मनो 


आका स OT उया स अकरि , 
IAF न ÅR म झा स AM छा स, 
थंकरक पा कि नदल TR स, 
डाकना म, का ना न अकि र्ला AU 


अवि क्वि न्न य्या म, 

कि 9 AN अक्रि टूटल -रा बल? 
यनकल, यना नि यञल जना , 

रा उल वि जया ल सन ठा FA 


कता क रा av å रुल, 

डी हे -औ के ,गो की म गन, 
लदलदा 587 डा ति , खग म॑, 
लेग अकि कमना 39 मन्‌ 


कडाला क संन Flo लल , 
आथल ,गनल सँ IT IE, 
Folla अ कि ऽक ग्ररा विग नकि , 
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कऽ या वि TA अछि दमन मन? 


सदन संगी ग सँ, कहल जा TG, 
अनय लेग अक्रि वा वी क रमी , 

वि संजि जा 307 ala वि जरु -वदना , 
AN ग TR सुनि , का ना ÅÅ I 


कि रुल वभसन, NÅ वर्व fa चा ? 
कि ७ दमन मा न, OG अक्रि डि दि आ? 


AM भन क्या न TA वी चम, 
मि डिन -मि डि न AZ मनना , 
वि उनो सन डा रि नरि ना 37, 
आ, का न म IA BTG Ag जना । 


कल-कल ul , ai वदेग AZ, 
मना ठा नि A ET, 

ला शि नदल डा 9889 सन , 

आ, (गो जवा दि रुलि का ना वनि वा । 


चि 3 -यूनमनक खश «dl म, 
यूम्क सन A २४ अकि आकर्यक्ष, 
कि 9 लेव अक्रि भी ग डा? 

झा Ag अ का ना, गुमूल TF 


246 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


दखय OFK ऊर्लने वि का ना , 
क्री झा कतेग कथि आ आनि सँ. 
ला अल, सिं वक मा न अयन 
वकल, उग AAI AA i 


सा नस -म्‌&, रा नल नयी क, 


आ उल अनक अका स म, 
का नि भ डाकन IT ला गल, 


गुगला नजा 9 परया समी 


सि ढकल 9 सूदन वसा ग, 
कि 9 नदि Å मे जून? 
मानक नकि दऽ नदल अकि , 
si वि भी गलवा men 


यिं गन , अन्चब कलदूँ, 

कग AZ ग्टी अझ न? 
अकि बेटी År गम किं वा , 
यसनल अछि 3, वदा न? 


घा ज (आ वक वा द TER, 
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जनि नदि मलि न ,न कनेठ् अका स, 
FÅ, या न, जवि , या म, TA, 
सर म रुनल 3539 प्रका AN 


गा क -वि नि क्क, Raa के , 
FT , ख, संगी ग, वसा ग, 

सरु म ऊर्जा रुनल अकि SI ना, 
गन्‌ AZ EM अन, दि अजया 7 


बंटी अकि रुमन दुद्धि क दा ब, 
मा न म यसनल अछि अश न, 
Fet ग़कगा -गम मा न म बेसल, 
गं GEM अकि नि आ वका न। 


सका जा ग्रक सा य सं, जखन 
TIRÉ मा नक री गन अश न, 
नि ane ला गि नदल वर IA आ, 
मन म वरू ला गल सूख -वा IA 


FT गऽ सा यक ET ळे, 
सूख -I डाकन खशा ळे I 


IR खन A या न सका जा गक, 
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JKA यसनल मन म SM 29 7, 
वयर अकि गुर्‌, सूर्‌, स्रा खि , 
डि नगी म जी वक,बलर अकि खा गी 


अयन मंगद्य editorial. staff. videha@ gmail.com यन य05। 


४.२.निर्मला कक्षे- डा AT 


निर्मला क 
W Året 


मिथिलाक यावन MER 30 गीगल, 
अङ्ग अलेकिक दिद्य TE | 
AT काल नोंद Å माथ यन वासि, 
Alma मलक सँग अंदिल थयकी | 
वरूग याद अवेग अकि TA रुमना, 
माय काकी क आशीर्वायक FANE | 
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EM Å भरून Å II, 
Jen विर्सान (गल I | 
अयन वच्चा सरु क देत नदी, 
ET डाळिना जल Å थयकी | 
मया अयन Å ल(गेग छल, 

læ अयूक्षाक आरास | 

आव वजि रुम डाल लय IV), 
डाकना सवरूक निन्न खूलि आय | 
कान& वेरु SRA TT, 
NER आयाव्रायी सँ घनायल | 
यिन चूल रून AT, 

आव AT OR Å डामनायल | 
विद्वान यन Åra अल सं, 
झनायव विसानि दल रमू | 
कनि विद्वान Rar चिना, 
FA TER जाशनूक सकान के I 
आव आवशक वूमना INE, 
सममदान IEA रुलाक वाद | 
अयन AN विद्वान क, 

रीडा5 सऽ FAT) FEI ] 
आव यावनि TFT काना, 

नरि IT AR कळू | 

सव यार्वान क कंलदू, 

अयना दिसावँ गढनीकजक ] 
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रून यावनिक JET, 

आनव कान विधि ] 

JENTA लल यनम आवशक, 
अकि Fyen ज अधि I 

मना सवरुक जीबन Å 

आव बिलक र्य (गल I 
आनिक रुलदू कम मूया, 

माय दादीक यूनागन वेळ FIT I 
AFA Å वसल अकि, 

आव वूमाग्डा अछि रुमना | 
नि आर्घनिक वनि ययलदूँ, 

नदि far अयन GM । 
आनिक जीवन Å डामनायल, 
प्रिय यूनागन दमन अयन GR I 
ग्रायीन अर्वायीन रुल SAT, 
रूम FÅ वीय रुल की 997 I 
रचन Å रुँसल AA, 

वकल सायेग Å किशन आऊ | 
आवनिकगा ald नदि सकेग क्री, 
far विसेन नदि सकेग की | 
आंटी डंगक ग्रकूलगाक सँग, 
किथक कमना याद अवेग अकि | 
अयन यावनिक नि५लगा, 

दिश्या अयन दवल IGG | 
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सव याद दिउलक कमता, 

शि वनक 0 शीगल याव॑नि | 

अंद यार्वन Å रूम (गल I, 

अयन ओम अयन INFT | 

विन GÅ रुगीजा CS, 

सरुक रुल छल घन Å झरान | 
आखिन अवसन छल APA, 

गुरु बिबाट्क यावन संक्रान | 

(ओळी अमल छल AE सँग, 

वोत (गल नाविक तीन AA | 

At कालक मदद मनानम, 

बावाबन Å नदी निन्न म॑ कवल | 

माथ यन रुल मकन यर्म År, 

आँखि va दखेग की डाग5 | 

0७ 24 रमन वठकी रडी नन, 
अयन अंक दाथ Å जल रुजल लारा | 
यासन TA भीगल जल माथ यन, 
दमन क सँग विद्वान गकिया Rein | 
आशभीर्बादक निर्मनक्षी सञ्च वद्वेत, 

रूम विम्‌ र्य छूनका IE दखेग | 
याद आवि (गल अयन AAS, 
fet व माय GA देग छल | 

सव साल गीवल आशीब, 

JR छल सँग मायक चाथ कमन ÅR | 
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माय क याद कय ÅR नाना (गल, 
FÅ Å माय क दर्भन यावि ] 
दिया Å आल श्रद्धा दमन दाथ, 
सट FA यनक यन AA (गल I 
मग्रक ठा नदि आग्या गक, 

दमन रस्य (गल Am निर्मल ] 
आवनिकगा क MN दम, 

यून TUE अयन मायक FI I 
आव दमन ऊळ AN AE TT, 
किया TET रुलल अयूश I 
संदिखन छायग मायक नन EN, 
भीवल सनल AA सम्युक्षे | 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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४.३.किभन कानीगन- आ ञ JM आ जा (वाल RET) 


किशन कानीशन 
आज GM आ जा (वाल कविता) 


आन AA A ST 
ST Å GN T T 


TÅ ÅT आ आ 
आन वाजा TF आवि I 


R चूनमन सव आ आ 
योज (जोश) वोआा सं खला जा 
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z JA गू वीआ क जारी Å AI 
SA गाला ले जारी जखन किओ. 


& मेना आई वूं कागज IE (लदी 
कमन वोआा गाना पकै ZA 


आज वाना Å आवि आ 
कमन A कटानी म यानि जखन को 


चि चूनमन सव Å यूं य यी कते 
SAA ÅT क कर नोक लगले 


जा सव मिल क खले Iv जा 
रू AST FAST मी ने कने आदियें 


आन से OT जा 
वोआा संग खला I 


जयन ATA editorial. staff.videha@ gmail.com यन यी 
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४.४.कल्यना N- यथेगा 
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FAT सा 
IANT 


अनमन SA AN छल 
डना ÅT क आरी, 
सवनल कण क वीय जना 
आँखि å Da वन सं 
aa मान क खगा ! 
JEA ANT ? 

न अयन नं आन, 

तयो AN R मान क MA, 
दिस ठिस am नळे 

डा मान क कान, 

कका कळू कगय वतू 
वर्‌ sa अकि 

३४ समय क याव, 

न वाउ APR TA, 
तिल विल क डा मान क खगा 
fame जरल, 

NE क नवल SAA सं 
यांगि याँति ERT कल, 
AE ME सव सजल 
गयो मान SE वान Å 
agn जरुल। 
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-RAN मा, वाकान 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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४.१.जा समंगला मा- मॅथिल 


जा समंगला मा 

Ma 
आयन आँछठन आयन वाउ, 
उअयनदि खग क UNIT 
SIT म AR Not AZ 989, 
याँयाँ-सिवाना म॑, याडाल न FV 


कदीमा-झुल, विलका9क TIT, 
व$ी-राग संग! कनेला क TU 
यटूआा-साग-विय्ान, अडू क सन्ना, 
मिथिला ae अछि सीन-मखाना। 


Zoda, यिये छलदूँ FÅ क नीम, 
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ESPA TET कल, दजाना यन Ao 
वल,यदीना ASA नवा क भनवग, 
कंढियो न MY DD क मारग I 


आव जाँ वसल FAAS क दन Å, 
विसलनी वागल किनू जडू विदन Ål 
खन स समय लिय, गखन कन VG, 
विन वगेन 99 ग वंद रुठग (गर। 


गय-गय, गीत-नाद, शन-साँम INT, 

JA Å न करिया आयल की छल FAN 
वूडानी Å TAN स दिन ag असन, 
नदि जदि वड्‌ vi, सीसँ दर AAI 


अंगकाल मन यग, यूननका डा अँळना! 
(शोगिया-नना, Å-A, छनकेग वँळना। 
ग्रगीति निब रुल, ललना सव विद्‌ (गल, 
मिथिला क विय-यूग, दुनियाँ Å यसेन Ea 


का्धर्नियिवा, शुटनमॉन, नि दाडा, देला-राय! 

जायानी, ÅAR, A-AA सीख जाय, 

यूडा-या0,कर्मका&! संचुगि 27 (गल, 

आन रबा सीख-याउ, मैथिली विसनि (गल। जॉ समंगला मा। 
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(जा समंगला मा, PhD, कसनग मिला कॉलेज वंगलन क सवा 
Eam RA Fanas थि) 


अयन ÅT editorial. staff.videha@ gmail.com यन Y0BI 
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